फाया फरप प्रफाशन मन्दिर, 
नयपुर । 


प्रदम बोर ६००० 
मूल्य १।) 


मुद्गरक 
मार्डन आर्ट भ्रिन्टर्स, 
अजमेर रोड, जयपुर । 


-- समपेण --- 


. आम्नाय घुरन्‍धर, आगमरत्न, साहित्य महोपाध्याय, महोपदेशक 
' आशुकबि, कविभूषण, काव्यरल्राकर, वेदान्त भूषणादि 
अनेक विरुद विभूषित, पूज्यवर 


“प० श्रीदरि शास्त्री दाधीच'! 
की सेवा में 


आपकी छपा व प्रेरणा से “पणु' लद्बयते गिरिम” के 
अनुसार जो भी कुछ हूटा फूटा लिखा है आपके कराम्बुज 
में समर्पण कर में कृत कृत्य हुआ हूं । 


दीपावलि में हूं भ्षापका 
सम्बत्‌ २००७ वेध विजयशड्डूर शास्त्री 
दयानन्दान्द १२६ जयपुर 


भूमिका 


इस बात को सभी सद्ददय चिद्दान मानते है कि हिन्दी 
भाषा के विपुल साहित्य में अर्भी ऐसे नाटक शअगुलिगण्य 
ही हैँ जिनसे सच्चा श्रीर समयोपयोगी सुधार होने लगे। 


इस बात की पूर्ण श्रावश्यकता है, क्योंकि साहित्यकार विज्ञ 
पुरुष ही देश को उन्नत आदश यनाने के कलाकार होते हैं। 
इसमें अभिनय के द्वारा जो श्ादर्श मार्ग प्रदर्शित किये जाते 
हैं. उनका प्रभाव इतना जल्दी जनता पर पड़ता है जितना पढने 
अर व्याख्यानों से नहीं। 


ऐसे कलाकारों का आविर्भाव सन्‍चे सिद्ध सारस्वत कवि 
ही करते हैं, जिनकी कविता तत्काल प्रभाव दिखाने वाली होती 
है इत्यादि बातों को समभते हुऐ यह कहना तथा मानना पड़ेगा 
कि इस समय भारत के दृष्टिकोण को समभते हुए तथा युगधर्म 
की परिस्थितियों को विचार में रखते हुए किसी किसी कवि 
के कोई कोई नाटक सफल्नता पर पहुँचते हैं । 


इसी उद्दे श्य से राजस्थान के जयपुरीय प्रसिद्ध वैद्य विजयशद्ूर; 
जी शास्त्री ने भी यद नाटक लिखने का सराहनीय प्रयत्न किया 
ड्वै। 


[१ | 


हमने इस नाटक को आमूल चूल पढ़ा और सामयिक गतिविधि 
से पर्यालोचित भी किया तो यह नाढ़क हमारी विचार धारा में 
ठीक जचता दै, यदि इसे रंग मंच पर योग्य पात्रों छारा प्रयुक्त 
किया जाय तो परिणाम श्रेयस्कर और देश दृष्टिकोश को 
चलप्रद ही सिद्ध होगा । 
इसका नाम कवि ने “परिणाम” रखादे। अच्छा है। 
'परिणांस' की शुभाशुभता को दर्शेक सामाजिक स्वयं जोड़ते 
रहेंगें, यदि कवि स्वयं किसी विशेषण का उपादांन कर देता तो 
नाम देखते ही तथा सुनते ही चाटकोय भावसांर सारा मसाहल्म 
हो जाता। अस्तु, नाटक-लेखक ने ए*% हिन्दू महिला को 
सामाजिक अत्याचारों की शिकार वनवाकर स्पष्ट सममाया हैं 
कि एक हिन्द पुरुष या महित्ता समाज से तिरस्कृत होकर 
कितनी विपरीत दो उसी समाज की घातक बनती है | 


लेखक का भाव हिन्दू मुस्लिम एकता ( पारस्परिक प्रेम ) 
पर धारावाहिक चलता है, जिस विचारधारा में आज हमारे 
देश के बढ़े बढ़े नेता अधिकाधिक तत्परतां से लगे हैं। 
इसमें हिन्दू समाज की रुढ़िवादिता ओर घमोन्ध-परम्परा 
संपातजन्य क्र रता पर अ्रवला की चीख स्पष्ट सुनाई पड़ती है । 
धम परिवतत से क्या क्‍या हानियां हो जाती हैं. यह भी ध्वनित 
होता है । 

वास्तव में इस नाटक की लेख शेल्ली भो सर्व साधारण के लिये 
सुगम होगी क्योकि भाव सभी स्वतः प्रकाश हैं। हाँ, संगीत के पद्म 


6 6. ने 


जहां तहां प्राचीन तथा नवीरूपन में घुलमिल्र से गये दे । 


धोढासा मनोरंजन भो कबि ने उपस्थित किया 
इसके बिना दशकों की प्रवृज्ञि मन्द पढ़ जाती हैं। 

नाटक कास्ता सम्मित उपदेशों में है। कानन्‍ता सम्गित 
उपदेश मधरता रे साथ सचाह पर उत्ताएन के लिये ल॒ुभावन 
प्रयोगों का अपनाता ६। यही भावना प्राचीन नाव्ककार्या ने 
भी अपनाई है । स्मयानुसार परिवर्वेन जो श्पनी कथा भावना 
म॑ फवने योग्य होते हों उन्हें ग्रपनाना कवि का कोशल दे, जो 
श्रपनी कठिन भाव छाया को भी सधजशीतल '्रोर उपासनीय 
यना देता है । 


बतंमान समय की प्रगति में यह नाटक आदर पा सकता 
है, इससे म॑ सहमत हूं । 


सार्मायक नाटक द हुत से देखते हूँ तो हमें कही कहीं इत्तना 
मनोर॑जन का याहल्‍य दिखाइ प ६ जो आदर्श अनुकरणीय 
कथानक को बहत दूर फेक देता है । इससे वे नाटक निरे फोरे 
प्रतीत होने लगते हं 


रस के दोपों में यह भी एक दोप दी है ऐसा साहित्यकार 
तथा अभिनय लखकों ने लिखा है | इस पर हमारे परिणाम! 
प्रणेता वेच्यजी का पूरा ध्यान रहा दे। क्‍यों न रहे आखिर 
शास्त्री हैँ | शास्त्री क्ोग ही इधर इतना ध्यान न रखें तो फिर 
कोन रखेगा | 


इत्यादि वातों से यही कहना पड़ता है कि परिणाम 
अच्छा परिणाम प्रदशित करेगा, यदि इसके अभिनायक पात्र दि 
स्वयं सममे हुये होंगे । 

यह परिणाम” नाटक वेद्य विजयशह्ूर जी शाम्त्री की 
दूसरी रचना है। आपने इसपे पूव “आज का समाज” न्नासक 
एक और नाटक लिखा है उसमें भी समयानुसार समाज 
के व्यवहाशों पर अष्च्छा प्रदर्शन है । 

इस प्रकार इस नाटक फी भूमिका के कुछ वाक्य लिखकर 
हम हमारे नवोदित नाटक प्रणेता को आशोवोद देते हे कि 
वेद्यजो की प्रतिभा नित्ण्नवीन भावों से भरपूर हो, जिससे और 
भी सादित्य सजेन में वेद्यजी अपना कौशल प्रदर्शित करते 
रहें । । 
इसके प्रफ संशोधक तथा प्रेस करमंच/रियों को अस्लावधानों 
से भाषा के विरामादि चिन्ह तथा कहीं २ कुछ अक्षर भी अस्त 
व्यस्त छप गये हैं। वेधजी को चाहिये वें पाठकों से इसको 
छमा म्राथनां कर आगे के संस्करण में इन्हें सुधार दंं। यह 
साधारण सी भूल है। शीघ्रता से काये करने से इसका हो 
जाना सामान्य सी बात है | 


श्रीहरि शास्त्री दाधीच 


प्रो० मद्ाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर ( राजस्थान ) 





& प्रारम्भ के दो शब्द # 
प्रिय पाठक गण ! 


में न लेखक हू, न समालोचक, फिर भी मैने अपने भावों 
को प्रकाश में लाने की धृष्टता ही की हैं। साहित्य से अनभिज्ञ 
व्यक्ति का यहप्रयास अक्तम्य होना चाहिये क्‍योंकि 'रसरो आवत 
जातते सिल्र पर होत निसान-! तुलसी की इस सूक्ति के अनुसार 
दी मेने मयत्न आरम्भ किया है, अतः आप मुमे दोषी होते हुये 
भी क्षमा करेंगे। 


दां, कइ विन्न वाधाओं के आजाने से मेरे स्वयं प्रफ नहीं देखने 
के कारण अनेक स्थानों पर उपयुक्त चिन्द्द नहीं होने आदि का 
जो दोष आगया है वह खटक-ने वाला है | 


आशा दे पाठक प्रथम प्रक्राशन के इस दोप को अवश्य 


क्षमा करेंगे | 
लेखक 


पात्र सर्ची 


पुरुष पात्र 


२--रमेश 

२--महेश 

३--पं० दुगोदत्त 
ह--टठा० संयद 

४-प्रेमी 
६--यदरीना रायण सन्ना 
७--सुमेर 


८-खानबहादुर (मोलावक्स) 


६--कम सिंद्द 
१०--जहोर उपनाम जगदीश 
११--शेरखां 


पं० दुगदिरा का सूसीय पुत्र । 
प० दगादित गत प्रथम पृष्ठ । 
एक उच्गकूलीन याद्मण । 
रभेष का एफ भिन्न ! 

रमेश मात मित्र । 

महोश का सहयोगी । 

पक्षों को मिश्र । 

महेश का मित्र 

एगा अकाल पीछित हरिजणन | 
शान्ति फा पृश्र । 

जहीर का साथी । 


मजिस्ट्रेट, एडवोफेट, इन्सपेयटर, मौलवी, सेठ, आना, 


आलवाला, संवक आदि । 
महिला पात्र 


१--भरुणा 
२--राजेश्वरी 

| ३-शानिति 
४--च म्पा 
४--व्हाइट रोज 


कर्मसह की पृश्नी, रमेथ की धर्मपत्नी 
पूं० दुगदित्त की घर्मपत्नी । 

पं० दुगदित्त की विधवा पृत्रवधू। 
बद्रीनारायण स्प्ना फी धर्मपत्नी । 
एक नतंकी, चम्पा की वहिन॑। 


सेठानी, भिखारिन, बुढिया_ वालिकायें भादि । 


_ऑपन्सा2मममाएुकनक. 


( भारत के मानचित्र को लक्ष्य करते हुए नट नटी परमेश्वर की 


प्रार्थना कर रहे हे । ) 


जय जय शद्जुर हे विश्वम्भर, 
हे शरण्य कारुण्य निधान ! 


अज अठ्यय अप्र तिम अगोचर, 
अधिनाशी अनन्त गुण खान | 
असित अमोध असीस अमसायी, 


आशुतोप अविचल अखिलेश । 
ऐसी कृपा करो जिससे यह 
विश्व वन्य हो भारत देश । 


नदी--आर्ये ! में सुना और आपने भी कहा मेरा कार्य प्रदेश 
अनार्यों के पंजे से मुक्त होगया । आज युग युग के बन्‍्दी आय॑ स्वतन्त्र 
होकर निज देश की सुयश पताका भूमण्डल के समस्त राष्ट्रों में उच्चतम 
फहराने को उत्सुक हो उठ । किन्तु क्या कारण हें स्वामी ! मुझे तो 
आज भी मेरे अभागे देश की वही स्थिति प्रतीत होती हूँ । एक झोर 
पूजीपत्ति अपने मनोविनोद में निरंक घन को लुटाकर आनन्द का 
उपभोग करते हैँ, दूसरी ओर परिश्र मी निर्घम समाज, अन्न कण के 
लिये तरसते हें। समाज के मानी जन चरित्र व आचार की अवहेलना 
कर वाह्यावरण व लोक लज्जा के अवगण्ठन में पाप क्ृत्यों को छिपा 
समाज और देश को घोखा देते हें | विधवारयें एक मान्र अभिश्याप हैं। 
समाज द्वारा तिरस्कृत व पतिता बनाई जाकर देश द्वंपी उत्पन्न करने 
को चाध्य फी जाती हें । आज मी घमं के नाम पर निर्दोप व्यवितयों : 


शत 


का रक्त बहाया जाता है। देश के जननायक रचनात्मक कार्यों मे मद 
मोड़ प्रचार की दुन्दुभि से जनता की बासतयिक वाणी को छिपाने का 
निरयक प्रयत्न यार्ते है । सा फिर भी में देश को स्थतस्ध मान लू? 


सृत्रधार--त्रिये ! आज मेरा देश स्वतन्‍्त् है, स्वतन्ध होने 
पर भी परतस्थता के निन्‍ह दृष्टिगत होने को कारण एफ सात देश वे 
साहित्यकारों की पुरानी नीति रीतियां ही है । प्रिये ! समाज के रास्ते 
को उज्ज्वल (स्वच्छ ) बनाने वाला साहित्यकार हो ई। यदि आज मेरे 
देश के साहित्यकार पूराने गोत गाना बन्द कर नवयंग निर्माण के समय 
का समाज को रु्था बतसाद तो कोई आपच्य नहीं, थांन्र ही देश 
उक्त सांसगिक भीषण रोग से मुक्त हो जाये । 


नटी--नाथ ! मेरी आतसे सानुनस प्रार्यना हूँ लिए जनसा के सम्मुरा 
चेतावनी फे लिये किसी अभिनय का डिग्दर्धन करें, जिससे मेरा समाज 
इस क्षय रोग से झीत्र दही मुक्त हो सके । 


सूत्रधार--प्रिये ! जैसी तुम्हारी इच्छा | किन्तु आज के वातावरण 
के अनुकूल किस साहित्यकार का प्रणीत अभिनय प्रदर्शन किया जाय, यह 
विचारणीय हूं । 


नटी--स्वामिन्‌ ! आपने परमों तरसों ही एक नथीन परिणाम नाटक 
का नाम सुनाकर उसकी भूरि भूरि प्रधंसा फी थी,और उसे देश के लिये 
बहुत उपयोगी वतलाया था । व्या भूल गये ? 


सूत्रधार--अहा, क्या ही अच्छा स्मरण दिलाया, बाह ध्रिये! तुम्हारी 
स्मति धन्‍य और अभिनन्दनीय है। में उसी अभिनय का प्रदर्शन कर 
आज समाज के दुलारे हृदयों का अनुरञझजन करते हुये देश की दद्या पर 
विशेष प्रकाश डालना चाहता हूं ! 


र्ृ 


नटो--तो फिर बतलाइये, वह नाटक किस नवोन साहित्यकार 
की कलम का कौशल हैँ | परिचय तो हो । 


्् 


सूत्रधार--नताटक प्र णयन् करने वाले का परिचय उसके विचारों से 
अपने आप होगा, सभ्य लोग डसे स्वयं समादर देंगे। बड़ी दंर हुई, में 
बहुत कार्य व्यस्त तो था ही, इधर आते ही तुमने यह देश की बात कह 
कर मुझे और भी काये वाहन में लगा दिया । खेर, कोई गाना तो 


चुनादो । 
नटी--जो आज्ञा जायें ! 


( नटी गाती हूं ) 


वना हुँ क्या विचित्र संसार । 

कोई स्वारथ निरत हुए नर, कोई हृदय उदार, 

कोई देश पर न्‍्यौछावर है, कोई करे अपकार | वना है ॥१॥ 
कोई हो आजाद सुखी है, कोई दुखी अपार, 

कोई गायन मस्त, किसी के वहे अश्रु की घार | बना हे ॥श॥। 
कोई मंगल सर्जे, किसी का होता हैं संहार, 

श्री हरि कृपां बिना माया का, पाया किसने पार ? बना हैं ॥३॥ 


( प्रस्तावना पूर्ण ) 


ऋंष फ्र्यस 
इश्य पहला 


स्थान--वाजार ु 

( दीत होन भेष में १०-१५ भिखारियों का आना जाना, भूखे 
भूखे घिल्लाना सर्दी से ठिठरने का कारुणिक दृश्य ) 

( एक भिखारिन गोद में वच्चे को लिये बंठी है एक दम्पति का 
सामने से निकलना ) 

भिखारिन--वादू ! यह वच्चा कई दिनों से भूखा है, इस पर 
दया कीजिये--रहम कीजिये--भगवान आपका भला करंगा। 


( दम्पति का उसकी ओर देखकर चल देना भिखारिन का पीछे २ 
उठकर चलना ) 


भिखारिन--वादू क्‍या सुनाई होगी ९ 
आगन्तुक--चल्॒दूर हट--क्या हम तेरे लिए खाना लेकर 
चले हैँ १ (भागन्तुक की पत्नी का एक टक भिकारिन की ओर देखना) । 
आगन्तुक--चलो न देखती क्‍या हो १( झकना ) 
“भिखारित--( वच्चे को. सौंपते हुए ) यह अभागिन 
के घर का टिस टिसाता हुआ .दीपक दे । यदि यह मेरे 





परिणास- ] [ १ 


पास रहेगा तो तड़प तड़प कर बुक जावेगा, लीजिये आप इसे ही 
लेते जाइये 

आगन्तुक ज्री--तुम कौन जाति हो ? 

भिखारिन--मां ! में चमार जाति में पेदा हुई हूँ । 

(दम्पति का चलदंना) 

लेकिन मेरे घर वाले मिल में काम करते थे (बैठकर) हे 
भगवान क्या जाति भी हमें जिन्दा नहीं रहने देती (भांमू बहाते 
हुए) अर ! अभागे | तूने मेरी गोदी भरने से पहलेमेरी ज्ञाति 
नहीं एद्धी (रोगा) (आलूबाछे का प्रवेश) 

आह चाला--शआाल्य मसाले दार ! 

(एक सेठ का लड़के के धाथ प्रवेश) 

सेठ--(आल वाले से) तेर पे के देर 

आल्य वाला--सेठ मेरे पास मसाले का 'आल् है। 

सेठ--(लड़के से) लेचे दे के १ 

आल वाला--आहत्य लब्जत दार है, देखो मजेदार दे चक्‍्खो 
जायके दार दै। (मिम्तारियों का 'चारों तरफ आना) 

सव--बावू मुझे भी, दिलाओ, बाबू हमें भी । 
सेठ--(मह बना) परे हट ऊपर ही चढ्यो आदे (एक से) 
दूसरा भिखारी--वाबू दम भूखे हूँ ! 
: सेठ--फकरमा कर की कोनी खायो जावे. मुफत में खावणरी 

आदत करती । 

लड़का - (भिखारी की 'गठरी दिखा कर) इ पोटली . में खाव- 
णन- भरयो दे ना पहला इणान तो खाले । 

भिखारी--भैया !.इसमें कुछ भी:नहीं दे । 


िशनशििशिनिनिि मन लि निकल मिकनश लि शिकि नल शक अल अल अकककक अ आज नन॒लाबाााा नए 
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सेठ--फिर के द्वै तो १ : 
( भिखारिन का पोटली खोलकर फटे चिथडे दिखाना ) 
लड़का--(जेव मे हाथ डाल ) लो ! 
( कई भिखारियों का आना व मांगना ) 
( सेठ आलू वाले से आह लेकर लड़के को भिख रियों के वीच से 
खेंच कर आलू देना ) 


सेठ--खावे द्वै ना ( दोनो का खाकर पत्ते फैकना भिखारियों 
का पत्तों पर दट पड़ना ).... 

( रमेश, डाक्टर संणद प्रेमी व अन्य स्वयं सेवकों का भोजन एवं 
कम्बल लेकर आना. भिखारियों का चारों मोर से घेर लेना ) 

सवब--वाबू हमे भी दिलादो ९ क्‍ 

रमेश--आप सब एक कतार से वेठ जाइये । 

( भिखारियों का देंठना, सेठ. का सामने काकर ) 

सेठ-वावू थे कांग्रेस में से आया हो के ९ 

रमेश--हम सेवा-समिति की ओर से आये हैं। 

सेठ--घणो चोखो काम छः विचारा कों प्राण बच जासी | 

रमेश--आप भीं कुछ चंदा जमा करा दोजिये यह तो सब 
का द्वी काम दे । | द 


सेठ--जरूर, आप दुकान पर आजज्यो, म्हारों भी नाम 
वीकी लिस्ट में भरा जो, १०) रू० में भी देस्यू । 


रमेश--( प्रेमी से ) आप सेठ सांहव. का पता नोट करनलें। 
( प्रेमी का पता नोट करना सेठ का लिखाना ) 


' सेठ--चोक बाजार कजोडीलाल मारवाड़ी । 
प्रेमी--(_ लिखकर ) ठीक | 
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( एक अंधे भिखारी कर्मंस्रेिेह फो अपनी सड़की के कंधे पर 
हाथ रकक्‍्खे दूसरे हा में लकड़ी सिये गाते हुए प्रवेश ) 


अन्धा वे लड़को (गाना)-- 
कोई नहीं तेरा साथी वाबा कोई नहीं है साथी । 
क्यों कहता है यह घर भेरा, दनियां चार दिवसका डेरा, 
जसी करनी वेसी भरनी करनी एक संगाथी । 
वाबा कोई नहीं दे साथी। 
कोइ नहीं तेरा साथी, वावा फोई नहीं है साथी । 


रमेश--( दोनों की ओर देख कर ) बाबा यहां बेठ जाइये ! 

संयदन ( उठाकर लकड़ी पकड़ कर ऊंचे स्थान पर विठाकर ) 
श्राप यहां घढिये बाबा आप अब श्पना वहीं गाना शुरू 
करिये। 


दोनों--कोई नहीं दे साथी !! 
कोई नहीं तेरा साथी, बावा कोई नहीं दे साथी । 
निश्चय जांना छोड़ चसेरा, 
फिर भी होगा सांझ सवेर, 
धरी रहे तेरी थाथी, वावा कोई नहीं दे साथी । 
रास गुरू रहमान वही है, 
इशा की भी शान दही दै, 
शुरू-मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, 
सब का सरजन हार वही दे 
इक आता इफ जाती वावा, कोइ नहीं है साथी । 


सब--खूब, खूब, .बहुत श्रच्छा बावा क्‍या ही सुन्दर दै 
श्रापका भजन | 
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( अंधेका सर्दी से थर-थ र कांपना ) 
प्रेमी--( भोजन देता हुआ ) वावा ल्तो पहले भोजन करतलो | 
अरुणा--बावू भोजन से पहले पिताजी को कम्बल दीजिये । 
रमेश--( कम्वल उठाकर ) यह लो कम्बत् ( कंवल देना ) 
( प्रेमी का अन्य. भिखारियों को भोजन बांटना ) 
बुढ़ा--हा ! प्रभू तुम्हारा भला करे (अरुणा की ओर) अरुणा 
तुम्हें भी मिला ९ 
अरुणा-- ( मुस्करा कर ) सिल जायगा । 
बूदा--कुछ खाने को भी मिलेगा १ 
अरुणा--सिल्तेगा पिताजी । 
( प्रेमी का भोजन देना ) 
: बुढा--तुम्हारा भल्ना हो ! 
हे ( रमेश सबको कम्बल देकर ) 
है स्मेश--आप सव लोग गोरी--घाट पर चलिये वहां 
भोंपडियें तयार हैं । एक एक परिवार एक एक मॉॉपडी ले ज्षेवें । 
( आगे आगे अंधा उसकी लड़की व पीछे पीछे अन्य - 
भिखारियों का गाते हुय जाना ) 
कोई नहीं है साथी, 
बाबा कोई नहीं तेरा साथी । 


॥ पठा च्षेय ॥ 


* “३ अ2क5%०-०% -+ 
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दूसरा दृश्य 


+ श कर. * रा ३... 
स्थान--पं० दुगो दत्त के मकान का एक कमरा-[जिसमें सोफा 
रेडियो व अन्य उपस्करण] (प० दुगदित्त आराम कुर्सी पर बैठ हुए हवका 
पी रहे है । राय बहादुर महेश का आकर पिता के चरण छूना ) 


महेश--पिताजी प्रणाम ! 


रु 7 कर. बन, में के ३ की. 

दुर्गा दत्त--कीन महेश ! प्रसन्न रहो चेटा, में तेरे से प्रसन्न 
६ । तुमने बुढ़ापे में मेरी आत्मा को बढ़ी सान्त्वना दी द्ै इस से 
मुझे सुरेश का स्मरण भी नहीं द्वोता द्वे किन्तु तुम्हारी कल की 
बातों से में बहुत दुःखी हँ, और में चाहता हू" न रमेश मुझे मुह 
दिखावे न कलंकिनी सुरेश की पत्नी शान्ति द्ी अपना काला 
मेँ ह लेकर सामने आवे। वेटा इन्होंने तो इस बुढ़ापे में मेरे 
सफेद बालों पर धूल डाल दी । हाँ यह तो बताओ मेने जो 'चार 
चार हजार रुपया ठुम लोगों को दिया था, वह उन दोनों के पास 
गया या तुम्हारे दी पास रक़्खा है ! 

महेश--पिताजी रुपये उसी समय उन लोगों ने अपने अपने 
ले लिये। हाँ, भाभी के रुपये मात्यम नहीं रमेश के पास ध्व्या 
उसके स्वयं के पास | रमेश ने अपने रुपये से सेवा समिति 


खोली दे । है 
दुर्गा दत्त--क्या सेवा समिति खोली दै? ओफ ! गजब हो 
गया, अगर में तुम लोंगो को नहीं बांदता तो मेरी गाढ़ी कमाई 


नीन ल ऑक्‍नह्फंक्‍जज 
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का पेसां इस प्रकार क्‍यों पानी को तंरह वह्यया जाता खेर बेटा 
यह वंतलाओ उसे कल्लैंकिनी का काला सुह केसे होगा ९ 
सहेश--हाँ उसकी तो तेयारी मेंने करली दे किन्तु खर्च को 


आवश्यकता दै | 
(रमेश की मा का प्रवेश) 


दुर्गा दत्त--रुपये जितने चाहें तुम्हारी मा से लेलो । ओर 
उस चुडेल को निकाल दो जिस से ये.मेरे घर को भ्रष्ट नहीं कर 
सके ( महेश की मा की ओर ) महेश को २०० रुपये देदो (वह 
जानना चाहती है ) और सुनो तो वह वसियतनामा ले आओ में 
अरब सब चल अचल संपति महेश के नाम किये देता हं । 

महेश की सा--वेटा ! तुम उसे कहां भेज रहे हो, अब तो 
में पड़ोसिनियों की वातें सुनते सुनते तंग आगई हू । 

महेश--माताजी मैं उसे विधवा आश्रम में भेज रहा हू । 

महेश की मां--नहीं नहीं वेटा कहीं ऐसा गजब नहीं कर देना, 
विधवा आश्रम में जाले से नाम निकलता दे ॥/चाहे वह मर जावे 
या कोइ दर पर लेजावे। 25 

दुर्गांदतत--महेश तुम भोले हो मेंसे जमाना देखा है विध्रवा 
आश्रम गुडों का अखाड़ा है। वहां भले आदमियों की इज्जत 
खराब करने के लिये उनकी वह वेटियों का पुनविवाह्‌ करवा 
देते हैं । 

महेश--तो ठोक दै से इसका दूसरा उपाय करूँगा, आप उस 
की बिल्कुल चिन्ता नहीं करें। . 

महेश की सां--वेठा सद्देश ! अब तुम मेरा कहना भी सानो ! 
वह रानी को दो साल हो गये अब तो अपना लगन कहीं आओड़ 
वडी लडकी देख कर करलो ! चेटा वताओ तो में अब इस घर में 
अकेली केसे रहंगी। 
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गहशा--माताली पहले इसे गर्मर से छोड़ी का हो फिर 
सै आप घडहीगी पा सका | भें गिल खदझ्चा ने शा प। 8। 
शव जात कि 0 77| गाय शान्ति का गंए 
स्तन हे पान से शत रता ६ | 


॥ पदा छोप ॥ 


२ 
“-£+- 
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दृश्य तीसरा 


स्थान--वद्रीनारायन खन्‍ना का सकान 
[ वी. डी. खन्‍ना चाय पीरहे हे ] 
(सुमेर का बाहर से आवाज लगाना ) 

सुमेर--खन्‍्ना साहब ! 

खन्‍ना--आइये,आइये ,'जनाव अन्दर आइये (सुमेर का प्रवेश) 

सुमेर--नमस्ते ( चंपा की ओर देख ) जो्‌ है सो आप भाभी 
जी है ९ 

खन्‍तना--( चाय को कप रख कर ) जी हां (चंपा से ) एक 
कप सुमेर को । 

सुमेर--( कुर्सी पर बैठता हुआ ) भाभी “जी नमस्ते (चंपा का 
प्रस्थान ) जो हैं सो दादा भाभी तो बिल्कुल सीघ्री है । 

खन्‍ना--( चाय पीते हुये ) में कोनसा ठेडा हू । 

सुमेर--किन्तु इनमें और आप में तो जो है सो गघे-घोढ़े 
का फक दै। 

खन्‍्ता--क्या इस प्रकार फक देखने की तुम्हारे पास कोई 
घड़ी है ९ 


सुमेर-दादा मैं घास नहीं चरता जो दे सो अनाज खाता 
ह्‌'; भाभी जी से नमस्ते जब मैंने किया तो जो दै सो अक्ल की 
माप-घड़ी की सुई घोड़े से गधे पर आगई। 


_ ७ री जनजननक्‍्नचन्‍चन्‍जज-ज॑७/॑ 75 
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० पक फ्ब्कल० ४ इन करन 2४ ३॥ हे पन नो त्नां ना पाय वयकन 5. बा “३9 १ (मम 
उत्ता-+-ठांक | यान तो सावन सोला पाय रची ठीक £ 
ब् पक ) हि सर | । 0 आम ही का 
( हम हर ) लेकिन भंया में इसे झथ ठपन सच में शलने के 
फिक में ह'। 
सुमर--[४॥ बदा ब१) संचि में, चरण, विन्‍ने जनाय न्यंचा 
हों अपने आप भी दाल सहाय है जो ह सो इसके लिये सो 
पघतुर लागर को आझायश्यापमा ।7 लोटार वी । 
रास्ता +-फिर आप से सयाह हिस रात ही ली जा गहरी £ 


आप ही बनलाइथे इसके योग्य कोइ लोहार। 


| कं अं 


ब्थ्‌ हि 3 
सुमर+-ता हे सा चआापट रथ गंगा सिगाये जांख्ग ? 


बा 


बनकर हम कस 8] -#- हे काका छ्य #+ है. है ह-5 चल हक कै कः जा न है १३ 
१ हमर शाम नम या सतताय, हसे सिखाया जायेगा 


गाना--बजाना आर तटमीय । 


सुमेर-- ( पाय थीगे हए ) आपहो हरा जो £ सो गाना, 
बजाना थे तहशोंब सिखाने की ॥ 

एसमा--तजा ए४ माय पेजा हटा ) 

सुमेर--जो ६ सा मरे गयाल से दाग्यों के धगुसार आपफो 
णए्छह उत्तम उनाह रता 

स्पग्ना-यह दया १ 

मुमेर--ै रिये ! शाल्र का कथन है “यारांगना सास ग्रह 
लियास भाशी भी को फयली एए मास फि लिये फिसी रख 
द सफान पर टाल दर | 

खनन्‍ना-न राह होवर मारता हझ ) यदमाश | होस संभाल 
दर बात नहीं फरना ( समर बा हर्मो में गिरना ) का तने आज़ 
पी तो नहीं रूखी है ( पंटता | समर भी टोपी सम्गाल उठता है ) 
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सुमेर--( हंसता हुआ ) जनाव जो दवै सो सेंने अपने मन से 
तो नहीं कहा, पंडितों की राय से कहा था ओर आपने भी उन्हीं 
से सव कुछ सीखा दै खेर आपकी इच्छा | 


खन्‍ना--धत्त री पागल, ग्रहस्थ कद्दीं कोई अपनी स्त्री को 
रंडियों के यहां रख सकता है, तुमतो कोई ऐसा मास्टर बताओ 
जो गाने वजाने के अलावा कुछ अग्जी भी पढ़ा सके । 


सुमेर--(सिगांर चासकर) तो खन्‍ना साहव अब में समझा 
ऐसा सर्व गुण संपन्न मास्टर जो दे सो इस शहर में तो कया 
हिन्दुस्तान में एक दी दै। 


खन्‍्ना--(सिगार चासकर) वस उसे ही तो वतलाओए (चंपा की 
ओर) सुमेर तुम्हारे लिए मास्टर का प्रवन्ध कर रहा है। 


चंपा--तो क्‍या मुझे अब सास्टरनी चनना दोगा ९ 


सुमेर--नहीं नहीं मास्टर को मसास्टरनी नहीं वनानी जो है 
सो खन्‍तना साहब की ही पक्की वीवी वनानी होगी । 


चम्पा--( सुमेर की ओर मुंह बनाकर ) तो क्या अभी सें कच्ची 
वीवी हू ९ 

सुमेर-(हँउता हुआ) भाभी जो दै सो तुमततो नाराज होगई, दादा 
खन्ना आज कल की दुनियां के फेरमें हैं, समझती, यही कारण दे 
लो हे सो आपको भी इसके साफिक वनले के लिए गासा,वजाना 
व तहज़ीव सीखना होगा । 


चंपा--यह तो ठीक है गाने का शोक तो मुमको भी दै परन्तु 
मास्टर भेरी सलाह के वगेर नहीं रक्खा जासकेगा । 
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एक सनी वेग लटका कर, ऊंची एडी के स्लीपर 
तुम साइकिल ले शिर से फिरो उघारी वनजा० 
होटों को लात वनालो, पाउडर से गाल सज्ञालो 
तुम जारजट को टेडी पहनो सारी । वन जावो 
( खड़ा हो पैर रखकर ) यों पेर धरो ठुम का कर, 
मुह खोलो आंख चलाकर 
आने जाने वालों की करो जुद्यरी 
वन ज्ञाओ आज करारी। 

खजन्ना--हंसकर) खूब खब 

चम्पा--(हंसना) 


॥ पद क्षेप ॥ 
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मुरारी आज किसने तुम्हे स्नान कराया होगा, किसने तुम्दारी पूजा 
- की होगी; किसने भोग लगाया होगा (ऊपर देख) आओ द्रोपदी के 
अपमान का गिन गिन कर वदला लेने वाले कन्द्रैया कया में 
सारत की अबला नहीं ! सुदर्शशधारी आओ  ! तुम्हारी पुजारिन 
को नराधमों ने कलंकिनी वना कर निकाल दिया है | 
( नीचा शिरकर 0 ( शिर उठा ) नहीं आये प्रभो 
क्या तुस भी मुझ को पत्तिता समझते हो (गिरना) (एक मोल्लवी 
का मस्जिद से निकल कर देखना) (ऊपर सिर उठाती हुई) आये ! 
आये ! सेरे भगवान्‌ (उठ कर) ठहरो में वहीं आरही हू! ( कुए 
की तरफ बढ़कर) इस कलंकिनी के लिये आपको यहां थुलाने का 
केए नहीं द'गी (बढ़ती, हुई) आई में ही आई मेरे कृष्ण कन्हाईं 
(कुवे में पड़ ना चाहती हैं मोलवी दोड़कर पीछे से पकडता है ) । 

मुद्द--अलाह ! 

शान्ति---( चौंक कर ) कोन पापी खन्ना ( दूर खड़ी होकर ) 
हूं तुम कोन हो १ 

मुद्झ-तू कौन है जो कूवे मे गिरकर इसको नापाक चनाना 
चाहती दे ९ 
हे शान्ति--नहीं में कुवे को नापाक नहीं वनाना चाहती वाबवा 
/सें तो अपने सगवान्‌ के पास जाना चाहती हू” (घुटने टेक ) 
“बताओ वावा मेरे कन्हाई को वताओ वे कहां हैं ९ 
0 मुला--तू वडी पगली है कहीं कूवे में भगवान्‌ मिलेगा ९ 
सच वतलाओ तुम किसकी यीवी हो ? कहां रहती हो ? 

शान्ति--वावा ! मुझसे यह सब कुछ न पूछो में इस प्रथ्बी 
पर रहती हू” मेरा पति भगवान्‌ के सिवा दूसरा कोई नहीं। 
मुझको एक वार तुम उससे मिलादों वावा ! 
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मुहा--ब्रीवी आओ मेरे साथ चलो तुम्दें भगवान से मिलने 
का रास्ता वतलाता हू । । 

शान्ति--( पैरों पर गिर कर ) वावा कहां है, बताओ मेर 
कन्हाई कहां है? . ः 

मुल्ला--वीवी भगवान कभी खुदकसी करने पर नही मिलता 
बह तो इवादत करने से सामने आता है । उससे मिलने के लिये 
उसकी तुमको इवादत करना चाहिये। 

शान्ति--वावा ! इवादत क्या | 

: मुद्ढा-इवादत प्रार्थना को कहते हे. पर तुम . इसे कर 

नहीं सकती, तुम अभी नादान हो तुम्दें तो किसी से निकाह करके 
आराम से रहना चाहिये। . 

शान्ति--वावा में निकाह नहीं करू गी : मेरे भाग्य में अकेली 
ही रहना वदा ड्ै मुझे तो आप कहीं अकेली ही छोड़ दे मे 
वहीं मेरे साथी भगवान्‌ के साथ रहू गी। 

मुद्दा--खेर चलो ( गमन ) 


॥ पठा क्ञप ॥ 


__ झा 
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दृश्य पांचवां 
स्थाच--गोरी घांट की एक झोपड़ी । 


[साधारण चारपाई पर लेटा हुआ अरूणा का पिता(कर्म सिंह) मेजपर दवा] 
(वृद्ध कराह रहा हूं अरूणा पैर सहला रही हैं) 
कमंसिह--अरुणा क्‍या मेर इन्द्र देव नहीं आये ९ 
अरुणा--पिताजी नहीं आये ( साडी से आंसू पोंछना ) 
कमंसिह--भगवान्‌ ! मेरे इन्द्र देव को शीत्र भेजो उसका 
गोरा भुह अस्तिम-वार दिखा दो । 
अरुणा--( रोतो हुई ) पिताजी आप क्‍या कह रहे हैं ९ 
कर्म सिंह--वेटी तेरा पिता बड़ा अमागा दे; जन्म ही से तुझे 
सुख नहीं दे सका। वेटो यह भेरा विश्वास दे कि इस पापी शरीर 
के भस्म होने वाद ही तुझे सुख सिलेगा । 
“. अरुणा-पिताजी ! पिताजी ! ( रोकर ) ऐसा न कहिये 
"पिताजी । 
.. 5 कर्मसिह-न्‍यह ठीक ही दे बेटी इस पापी के घर जन्म लेने- 
का ही परिणाम द्वै जन्म से ही माता का विछोह हुआ ओर घरसे 
भी आज अलग होना पड़ा । 
अरुणा--पिताजी में अकेली नहीं रहंगी आप मुझे अकेली 
न छोड़ें । अपनी प्यारी वेटी को अकेली छोड़ना क्‍या आप के 
लिए उचित है पिताजी ९ 
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कम सिह--पढ़ी-लिखी होकर क्‍या वाते करती हो वेटी 
४० कोन है ९ फिर भी में तुमको अकेली नहीं छोड्ूगा 
टी। 


अरुणा--पिताजी ! पिताजी !! आप चाहे थों ही लेटे रहें में 

आपकी सेवा करती रहूगी। 
( रमेश का डाक्टर संयद के साथ प्रवेश ) 

कमसिह--कोन ? मेरे इन्द्र देव । 

रमेश--हाँ में ह' रमेश ! कहिये आपकी तवियत केसे रही । 

कमसिंह--( वनावटी हँसी ) मेरे इन्द्र देव तवियत ठीक होने 
वाली ही द्वै 

( डाक्टर संयद दंखता हूँ ) 

रमेश--मेर मित्र डा० सेयद आपको देख रहे हैं । 

डा० सेयद--रमेश हाट वहोत वीक होगया दे । 

रमेश--फिर इसके लिये क्‍या उपाय किया जाय | 

डा० सेयद-- अच्छा में एक इस्जे क्सन दिये देता ह॑ । 

रमेश--( अुणा से ) आप गरम पानी करे। 

( अरुणा का पानी मय सिगड़ी के लाना इज्जैक्सन देना ) 

कम सिंह--भगवान्‌ तुम्हारा भला कर मेर इन्द्र देव यह . सब 
तव सफल हो सकता दे जब दीपक में तेल हो । 

रमेश--अब आपकी तवियत केसी रही ! 

कमसिंह--कुछ ठीक पर सुंनो..........------००००००- 

रमेश--कहिये । 

कम सिंह--कहने की हिम्मत नहीं ओर समय जारहा दे । 
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रमेश--फिर भी | 

कमसिंह--क््या मुझे आज्ञा दै कि सें कुछ आपसे आथेना 
करदू; क्‍या सेरी प्राथना स्वीकार होगी ९ 

स्मेश--में आपकी आज्ला अवश्य पालन करूँगा | 

कर्म सिंहद--( अरुणा का हाथ पकड़ ) आपका हाथ लावें (रमेश 
का हाथ देना ) ( अरुणा का हाथ उस पर रख ) में अपनी धरोहर 
अपना स्वस्थ वेटी अरुणा....आ....पके....अर्पेण....करता हु 

( हिचकी आना, अरुणा का रोना, सव का देखता ) 


रमेश--डाक्टर ! डाक्टर !! 


॥ पठा ज्ञेप ॥ 
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ब्य्य छदा 


स्थान--हुरगादत्त का मकान 

( पती हुक्‍्का पी रहे हैँ पत्नी सामने चैंठी वाते कर रही हैं ) 

टुगादत्त--महेशक्ती मा तुम मेरे सामने रमेश का नाम कभी 
भी मतलो, रमेश एक आवारा लड़का है जेसे सुरेश मर -गया 
बसे मेरे लिये वह भी मर गया | 

राजेश्वरी--हां ! क्या कह रहे हँ। जवान समालें; मेरे कलेजे 


का टुकड़ा रमेश भी है इसी लिए दुखी होती हू' कि मेने कई द्विन 
से रमेश को नहीं देखा । 


ठुर्गादच--मृर्खा ! तेरा लड़का एक ही है,ओर वह है महेश 
सो कुपुत्रों से एक स॒पुत्र अच्छा होता दे । 
राजेश्वरी--यह ठीक दे रमेश झुप॒त्र होने पर भी मेरे दिल से 


अलग नहीं हो सकता । पुत्र कुपुत्र हो जाता दे किन्तु माता कुमाता 
नहीं होती । 


दर्गांदत्त--देख सन, जब से उसने एक चमारकी लड़की से 
प्रेम कर विवाह का निश्चय किया दे तव से तो मुझे उससे ऐसी 
घृणा हो गई हे कि उस बदमाश का मुह स्वप्न में भी 


( सामने देख चुप होना रमेश का प्रवेद्य ) 
( प्रथम माताजी के पुनः पिताजी के पर छूना ) 
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: हुर्गाइत्त--छीः छीः धूर्त मुझे छू लिया ! स्तान करना होगा । 
रमेश--पिताजी यह आपका पुत्र दे रमेश ( दंठना ) 
दर्गादत्त--मर्ख मैंने १४ दिन पहले पत्रों में निकलबा दिया दे 
कि रमेश से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । फिर पुत्र केसा ? | 

स्मेश--पिताजो ! पत्रों का असर आप को संपति पर हो 
सकता है, आप को संपत्ति का अधिकारो रमेश नहीं रहा किन्तु 
रमेश का शरोर आपका दै इसको पत्र क्‍या ? को३ भो नहीं मिटा 
सकता । 

दुर्गादत्त--धूत्त, पाखणए्डी चमार को लड़की से विवाह करने का 
निश्चय कया कोई ब्राह्मण पुत्र कर सकता हैं ९ 

रमेश--पिताजी शाझ्रों ने स्षियों को जाति भिन्न मानो दे 
यही कारण द्वे कि प्रत्येक व्यक्ति को हरवण्ण की लड़को से विवाह 
करने का पूर्ण अग्रिकार है फिर में कोनसा अनर्ण करने जा 
रहा हू । 
ठुगांदत्त-रमेश तू बड़ा वाचाल हो गया दै। में नहीं समरूता 
तूने यह विद्या किस से सीखी है सच बतला तेने ४ हज़ार 
रुपये का क्‍या किया १ 

रमेश--पित्ताजी लाखों प्राणियों की प्राण रक्षा के लिये एक 
अक्षय वृक्त लगा दिया उसके मल को मेने आपको शुभ संपति 
सुधा की धार से सींचा द्वे । 


दगांदत्त--बदमाश ! तूने इससे भी भारी कल्लंक ऐसा लगाया 
है कि में उसे जन्म जन्सान्तर तक नहीं भूल सकना। 


रमेश--पिताजी रमेश अपनी जान में कोइ ऐसा कारण नहीं 
करता जिससे आपको कलंक लगे। 
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राजेश्वरी--( रमेश को सोने से लगा कर ) वस अब इसे कुछ 
नकहें, वेटा, तू कहां रहता दै ? क्‍या खाता दे ? कहां सोता 
क्या तुझे अपनी मां की भी याद नहीं आती ९ 

रमेश--मां ! तुम मेरे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हो। सला सें 
तुम्हें केसे भूल सकता हू” । माताजी में आपके आशिर्वांद से 
सबंदा हर स्थान पर प्रसन्न रहता हू । 

रामेश्वरी--क्रमी कभी तो घर की भी स॒ुध लिया कर वेटा । 

रमेश--मां घर के अन्दर आपको सेवाके लिए भाई साहव 
हैं) मुझे जन्मभूमि की सेवा के ही लिये आपने पेदा किया है। 
एक घर की २ संतानों में दोनों का कर्तत्य यही हो जाता दे। 
हां मां भाभी नजर नहीं आती वे कहां गइ हे ९ 

टुगाइततत--धूर्त तेरे कतेव्य का फल सोगने । 

रामेश्वरी--( बात काटकर ) चेटा खन्ना के साथ गंगा स्तान 
को भेज दिया द्वे उसकी कई दिलों से इच्छा थी। 

(सेवक का प्रवेश दुर्गादत्त प्रस्थान) 

सेवक--रमेश वावू-गजच हो गया ( रोना ) 

रमेश--( घवड़ाकर खड़ा हो कर ) क्‍या हुआ ९ 

सेवक--डाक्टर संयद को पुलिस हथकड़ी डाल कर ले जा रही 
है आप जल्दी चलो (सामने देखकर) लो वे यहीं आ रहे हें ? 

( डाक्टर को लिये थानेदार का प्रवेद्य ) 
रमेश--क्ष्या कारण दे कि राजनेतिक वन्दी के भी आप 


हथड़ी डालते हूं ९ 
इन्सपेक्टर--श्रीमान हकूसत के ग्रति वंगे लाने वाले राज- 
सेतिक नहीं होते कृपा कर आप भी अपने हाथ इधर करदें ( हथ- 


कड़ी निकाल ) आपका भी वारंट हूँ (वारेंट दिखाता हुआ) 
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रमेश--भाई में तो २० घंटे तयार रहता हू” (स्वगत) भक्तों 
की परीक्षा प्रभू हर समय कठिन से कठिन लेता दै ? 
(थानेदार के रमेश को हथकडी डालने पर राजेंश्वरी का चिल्लाना) 
रेश्वरी--यह क्‍या वात है मेर वेटे ने क्या अपराध किया दे 
( रमेश को पकड़ कर ) तुम मतजाओ मुझे जाने दो बेटा । 
( दुर्गादत्त का प्रवेश ) 
दुगोदतत-- (औरत को पकड़कर) जो जैसा करेगा, वेसा भरेगा; 
) तू क्‍यों मरती है ९ 
रमेश--( घुटने ठेक ) मां मुझे आशिवाद दो । 
राजेश्वरी--( रोऋर ) वेटा ( सर पर हाथ रख कर ) 
( सव का प्रस्थान ) 
( राजंश्वरी का वेहोश होकर गिरना ) 


॥ पटा क्षप ॥ 


-- “००, पदक सा-०--हु-न- मा 
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स्थान--खन्ना का मकान | 
| पानदान, पीकदान, सतर्रज, तास तवले आदि रख्खे हैं ] 
(चंपा कुर्सी पर वेठ मेज पर रख्खे वाजे को वजाती व गाती हूँ) 
गीत 
सत मारो यार नजरियों, में छेल्ल-छवीली नारी रे। 
एक नज़र से चीरा सीना, 
खन की एक भी बूंद गिराना | 
लिब्यी सेया दिलकों छीना; कैसी अनोखी कटारी रे | 
में अल वेली भोलों-भाली, कच्ची कलियां ह' में आली 
माली मत छू मेरी डाली, झूमन दे मतवारी रे । मत मारों 
( सुमेर का प्रवेश चंधा का चोंक कर देखना ) 
सुमेर--वाह बाह क्या कहना, आज तो जो है सो इन्द्र की 
अपसरा को भी मात...........- चुप क्यों हो गई भासी | 
चंपा--चत्‌ पागल क्या बकते हो अच्छा तवले सम्भालो । 
सुमेर--(चम्पा का हाथ पकड) पहले यह वतलाओ वावबू कहां 
गये हैं । 
चंपा--क्या पूछते हो उनका कुछ भी पता नहीं, कभी सप्लाई 
में कभी गवर्नर की कोठी, कभी दोस्तों में में तो आजकल विना 
वावू की हो रही हू । 
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सुमेर--विना वाबू की जो है सो चाप रे वाप सुमेर की 
मोजूदगी से । 

चंपा--धत्‌ पागल क्या वकता है ? 

सुमेर--नहीं सासी मेंने तो यह कहा है कि गवनर की कोठी 
कवसे जो है सो कहां मखमली लंहगा और कहां चटाई की 
सगजी | 

चंपा--बहुत दिन हुएं कव से का क्या काम । 

सुमेर--जो है सो वद्री वावू की आटे वाली चकी कहां गई 
जो है सो उसको अब मुझ को ही दे दो । 


चंपा--क्या बकते हो, राय सद्दाव कहो; चक्की गई भांड में । 


सुमेर--जो है सो भाड़ कामुँह बहोत बढ़ा होगा सुकको अब 
समममे पूरा वावन तोला पावरत्ती आगया सालूस होता है 
भाड़ मे पकने वाद चक्की से मोटर वन गई, लेकिन उस धर का 
यह यंगला केसे चना जरा तकलीफ़ करके यह ओर बता दो । 


चंप--धत्ते री पागल अरे ! वावू आज कल सप्लाई 
कमिश्नर है इसलिए अपने यहां आज कमी किसकी है ? 


सुमेर--तो जो है सो क्या आपकी सप्लाई....... 


चंप--( वात काट कर ) मालूम होता है तुम्हारा दीमाग 
खराब दो ग़या। खाने पहनने के सामान की सप्लाई ! अब तुम 
तो यह बतलाओ कि अथ तक तुम कहां रहे ? 


सुमेर--में । 


चंपा--हां तुस । 
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_उमेर-तुम्हें वतल्ञा दू" जो है सो तुम वावू से न कहने का 
पहले बादा करो । 
चंपा--अरे साहब राय वावू कह। करो राय वावू । 
सुमेर--अच्छा वावा रायवाबू सही, टांंयवाबू को नहीं 
कहो तो कहू; समझे | 
५ चंपा--न कहने की ऐसी कौन सी वात है ? नहीं कह्दने की 
'हुईं तो नहीं कहू गी । 
' सुमेर-- तो लो सुनो ( कान में इधर उधर देखकर ) जो है 
. सो कोई है तो नहीं ? 
 चँंपा--कहोना यहां कोई नहों है । 
सुमेर--एक दिल बाबू ने कहा “सुमेर तुमको १००) का 
नोकर करा दिया है किन्तु तुमकों लड़ाई में जाना होगा,” मेंने 
कहा “अगर नहीं जाऊ” बाबू वोले तो “जेल जाना होगा ।” 
चंपा--फिर क्‍या हुआ | 


सुमेर--होना क्या था में रहा सुमेर चंपारानी का शुरू, मेने 
_ कहाबाबू प्रथम तो लड़ाई में मरना सबाव, दूसरे मालिक धादशाह 

::: का काम तीसरे दोस्त की आज्ञ|, भला ऐसा दिन कब आ 
सकता है मुझे १० बिस्त्रा मंजूर है? वावू वोले “और १० 
विस्वा वाकी नासंजूर” मेंने कहा विस्था १० होंते है या वीस 
८चाबूने कहा २०? मेंने कहा वह भी सही | 

ंपा-- फिर | 

सुमेर--फिर क्या ? मेने कद्दा वावू आज मेरी साली के 
लीजा की वहू का विवाह, है उस में जीसकर कल से जो है. सो 
नोकरी पर चला जाऊंगा । 
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ंपा--हैं साली के जीजा की चहू; क्या तुम्हारी चहू ? 

सुमेर--जी ! शायद ? 

चंपा-- हां | हां !! हां !!! (हेसना) अच्छा यह बता ओ फिर 
गये कहां तुम तो घर भी तो नहीं मिले ? 

सुमेर--घर पर मुझे जो है सो छोडता कौन ? 

चंपा--फिर कहां जाकर भरे ! 

सुमेर-में । 

चंपा--हाँ तुम नहीं तो क्‍या में | 

सुमेर--जो है सो मेने अपनी औरत के रांड होने बाद 
सरना बेकार सममा | 

चंपा--धत्‌ पागल तेरे होते हुए रांड केसी ? 

सुमेर--“सदा सुद्दागिन रंडी जेसी” । 

चंपा--अरे तू गया कहां । 

सुमेर--यह नहीं चतलाऊंगा । 

चंपा--( मंह वनाकर ) यही तो वलातना होगा। 

सुमेर--में........अष्छा....देखो कहना नहीं ! में एक रंडी के 
यहां जो है सो नहीं नहीं बाई जी साहब के रहने लगा, ओ. ..र 
वहां भी ठीक आज की वरह तवले पर जो है सो थप्पी लगाने 
लगा। 

चंपा-धत्‌ तेरी आज की तरह कहता है अच्छा यह 
चतलाइये यहां आज आप केसे आरा घमके। 

सुमेर--अब आप जो है सो आधमकने का हाल सुनलें। 
मेने सुना अब तो खतस होगई दे लड़ाई और चावू के साथ 
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अ्रव हम भी सप्लाई पर करेंगे चढाई, बाबू को भी मेरे जैसे ही 
सूर-च्ीरों की आज जरूरत जरूर आई; सममे जनाव । 

चंपा--जी जनाव की वच्चीजी उस समय तो वावू का कह 
. ना नहीं माना ओर रंडियों के जादिये; अब बतलाइये वादवू 
आपको रखसकेंगे १ 

सुमेर--जो है सो गुरू सुमेर कों जनाव की वच्ची कहना 
शराफत का किनारा है ! खेर गुरू गुड रहे चेल्ली चीनी वनगई 
अब सुनो सुमे लडाई में सी हाथ चलाने पडते और उस घर 
में भी तवले पर हाथ मारने पड़े | जो है सो फिर भुमे विश्वाश 
है कि आपके होते मुझे वावू रखने के लिए इन्कार कभी नहीं 
कर सकते ? ' 

चंपा--अच्छा छोडो इन वातों को तवल्ला पकड़ो | 

( राय खन्ना का प्रवेश.) - . 
राय खजन्ना-चंपा वडी भुसीवत आने वाली दै ? 
( पसीन पोंछना ) 
चंपा--आफत क्‍या है आप घवरा क्‍यों रहे हैं । 
( खडी होकर ) 

राय--सव गुड़ गोवर होगया | 

सुमेर--जो है सो शक्कर से काम चल्लाइयेगा | 

राय--ह्लुप रह बेवकूफ ! 

चंपए--मामला क्‍या है ? 

( तोलिये से राय के पसीने पोंछ कर ) 

खन्ना--मामला क्‍या वतलाऊं रमेश व डाक्टर वगहरा 

जेल से छूटने वाले हैँ क्‍यों कि जनताका आन्दोलन जोर पकड़ 
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गया दो दिन से हमने हड़ताल खुलावाने का प्रयत्न किय लेडिनच 
' निस्फल रहे । 

चेपा - भुमे खमम में नहीं आता आपको इसमें कष्ट क्‍यों 
होता है ? 

राय खन्ना--अरे पागल यह लोग जनता को उल्टा सीधा 
सममराकर चगावत करते रहते है। 

चंपा--तो आप जनता को इतनी सममादार वनाइये कि ये 
सीधा ही सममे उलटा नहीं | 

खन्ना-यह लोग मेरे पर भी तो कम कीचड़ नहीं उछालते 


'सुमेर--जो है सो पहले देखले (खडा होकर) कीचड से कहीं 
कपड़े तो नहों खराव होगये ? 
राय खन्ना--निकल ! वत्तमीज़ न्लुप नहीं रहा जाता | 
' सुमेर--आप इनसे कुछ नहीं कहते मुकसे अकड़ते है कुम्हार 
जो है सो छुम्हारी से जीते नहीं और गधे के कान पकड़े |” 
राय--चंपा यह सच है कि थे आज छूट गये तो सप्लाई 
कमिश्नर रहने में मुके खतरा है। 
चंपा--सचाई से काम ऋझरने वालों को कहीं खतरा नहीं है । 
राय--( मुंह बिगाड़ हाथ जोड ) आर देवो आगे तो जो कुछ 
करूँगा सचाई से ही करूंगा पीछे का क्या होगा | 
सुमेर--( स्वगत ) हैं. वीवी से हाथ जोडते है ठीक थ्यत्र 


नायोस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” ( राय से ) दादा छुछ नहीं 
होगा वे लोग फिर अकडेगें तो चापिस जेज्न में सिजवादू गा | 
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चंपा--संब अच्छा ही होगा(शराव बोतल से प्याले में भर कर) 
लीजिये थोड़ा ड्रिंक करिये । 

राय--( पीकर घूमता हुआ सुमेर से ) कही सुमेर वहुत 
दिनों में तजर आये । | 

चंपा--सुनिये ! मेरे समक में एक वात आई है आप 
कहें तो कहदू । | 

राय खन्ना-कहोना क्या वातं- है ! 

चंपा--यदि कोई मुसीवत भी आबे तो आप सारी चल 
अचल संपति मेरे नामकरादें, मै आपकी हू ही, मेरे खयाल में 
आपको इसमे कोई आपति नहीं होगी । 

सुमेर--वाह वाह जो दैसो यही तो बुद्धि मानी है ? मिसेज 
खन्ना वड़ी सयानी है। 

राय खन्ना--चंपा यह सब आज ही होना चाहिये सुमेर 
कागज लाओ । क्‍ 

सुमेर- जो है सो भाग्य लिखा सो टरतन ठारे | 

( कागज लाकर देना ) 

( खन्ना का लिखकर ) द 
खन्ना सुमेर इसकी सव कार्य वाही आज ही करो ! 
सुमेर-जों आज्ञा दादा जे है सो आपकी आंखेदी ठिकाने 

अब आइ दे । 
राय--[ हंसकर ) अच्छा । ु 
चंपा--(शरावमें घू४ती हुई राय की दाडी के हाथ लगादेती हैँ) 
गाना--राय हमारे प्यारे प्यारे । 


नमन लि उात 
३० | द - परिणाम 


गोरे गाल समोहर मुखडा,नयन बने मतवारे। राय.... 
राय खन्ना-भोली-भाली मोहनी सूरत, 

आंखे निशि-दिन इनको घूरत, 

नयन तुम्हारे कजरा वारे | 


चंपा--राय हमारे प्यारे प्यारे | 
मेरे प्यारेप्रियतम के में लिपट हिये ज्गजारऊं। 
राय--चंद्र-्चादनी सम हिल-मिक्ष के, नूतन खेल खिलाऊ; 
कभी न हों हम न्यारे न्यारे। 
चंपा--राय हमारे प्यारे प्यारे । 
आंख मिचोनी कर साजन की, 
छिप-छिप खूब खिजाऊं। 
राय--पकड़ हाथ सजनी का लाऊं, हिय का हार चनाऊं। 
तुम पर जाऊं बारे वारे। 
चंपा--राय हमारे प्यारे । 


॥ पठा क्षप ॥ 


] “--_कन----पाई, िलनदे, प3--०००%- दा 
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| वा । 
ल्‍्पैष 
+ चिहि 





ऋंक लितीएक 
च्श्य पहला 


स्थान--शानित का निवास स्थान | 
| एक बकरी, बदना, रहल पर कुरान ] 
( दाडीवाला मौलवी जहीर को पढ़ा रहा हैं ) 
मोलवी--जद्दीर अपनी अम्मी को वुलाओ। 
जहीर--( खड़ा होकर ) अम्मी ओ अम्मी ! 

( शान्ति का प्रवेश ) 
शान्ति--अस्सलामवालेकुम्‌ मोलवी साहव । 
मोलवी--वालेकुम्‌ सलाम चीवी साहेव । 
शान्ति--आपकने इसे पढ़ा दिया । 
मोलवी--बीवी यह लड़का बड़ा अच्छा है वहुत जल्‍दी 

कुरान शरीफ खतम करली है । 
शान्ति--( जहीर से ) वेटा तुमने कुरान शरीफ पढ़ लिया ? 
जददीर--अम्मा पदुलिया । 
शान्ति---तुमने कुरान शरीफ सें क्‍या समक्ता। 


जहीर--अम्मा मैंने जो समझा आपको चतलावा हू; खुदा 
एक है वही जहान को वनाने वाला सब जरगह्‌ दाजिरनाजिर है वद्द 
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पाक है। पाक रहने वाले ओर इमान पर कायम रहने वाले व . 


उसकी इवादत करने वाले उस फे चन्दे है । 

शान्ति--बेटा विल्कुल ठीक है अब तुम्हें नापाक काफिरों 
को तलवार के घाट उतांरं पाक व इंसान वालों को जमीन पर 
रखना है यही तुम्हारे लिए खुदाकी इवादत होगी । 

मोलवी--वीवी यह' क्‍या कद रही हो कुरान में तलवार से 
पाक वनाने का सतलव मारना नहीं है ताकत से इमान पर 
लाना है | । 

शान्ति--मोलवी साहच हमे लिखे हुए के अथ को अपने 
दीमाग से ससय के मुवाफिक सी सोचना है। 

मोलबी--खुदा आफिज (खड़ा हो कान पूंद जाता-हैं) 

जहीर--अम्मी हुकुम दो आपका हुकुम मानना मेरा 
फज है। 

शान्ति--वेटा यह कंटार लो ( कठार देकर ) और जाओ 
इन हिन्दू काफिरों को दुनियां से नेस्त नावृद करंदों साथ ही 
काबख्विपुर फे सबसे बढ़े काफिर रा०्व० महेश के कलेजे के खून 
से इसको तर कर, मुझे ज्ञाकर दो । 

जहीर--मा सबसे बढ़ा केसे ? 

शान्ति उसने अपने बड़े भाई की औरत को थोंकां देकेर 
उसका सब कुछ छीन. लिया ओर उसे दुनियां में कहीं. की नहीं 
रक्‍खी । फिर भी उसे संतोप जेंव हुओ कवि अपने दोस्त के साथ 
उसे जंगल में अकेली को छुडवा दिया। ... 

जहीर--अम्सी में समेझूगयां कार्फिरों के बहुत वढजंतने से 
खुदाको. तकलीफ होती होगी में - उन्हे एक एंकर करें. सवको 
खतम-करदू गा |. 


"अर 
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( जोस से कढ़ारले कर जाना चाहता है ) 
शान्ति--ठहरो, वेठा, सुनो ! 
जहीर--हुकुम |... 
शान्ति--श्रकेले- नही, पहले झपना गिरोह चनाओं 
काफिरों को मारो, लूहो, उनके सिकञ्ञो में फसी हुई अवलाओं 
को निकाल कर ज्ञाओ, उनके सकानो में आग लगादों और 
वापिस ज्ञोट आओ ! 
( जहीर का भूककर सलाम कर प्रस्थान ) 
शान्ति--में दोषी नहीं हू' मेरे प्रभू! ( घुटने टेक ऊपर की 
तरफ देखते हुये) भूल स्वीकार करके भी पापी महेश तूनेमेरे साथ 
विश्वास घात किया है। आज में तेरी ओलाद के हाथ तेरे खुत 
से रंगने चाद शान्ति का स्वास लूगी। ॥ 
( खड़ी होकर वाल विखेर ) 
में महा शक्ति वन कर काली, 
भूतल पर प्रलय मचा दूंगी । 
ले चंद्र-सूच दोनों कर में, 
में पकड़ उनें टकरा दूगी। 
हेमा--चल फे कर खंड-खंड, 
दूँगी मरोंड यह पिंध्या दंड । 
में स्वास और प्रच्छासों से, 
प्रसंचकर आग लगा दूंगी । 
होवेगा. साथर उधल--पुथल, 
थर, थर, थररा वे प्रथ्वीतल । 
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तारा गण कों दूंगी विखेर, 
में नस से आग लगा दँगी । 
रूडी वादों के चीर रुण्ड, 


जीरण समाज का काद मुण्ड। 


शिवके “शरीर पर उछल उछल, 
में ताण्डब' नृत्य दिखा दूंगी 


॥ऐ। पठा च्ञ्प ॥ 








[ परिणात्र 


दृश्य दूसरा: 


स्थान--अरुणा का निवास भृद | . 
[मेज, कुर्सी, खद्दर के मेजपोस, रमेशका चित्र एक मेज पर 
दूसरी पर थाली में रोटी | 


(फोटो की तरफ मुह करके सितार पर गाती हुई अरुणा) 
अपने जीवन-धन पर में 
निज-तन तिनके सम वारू । 
आकुल-व्याकुल फिर रेन-द्नि 
क्यों तड़फत मछली पानी दिन | 
(रमेश का चुपचाप प्रवेश) 
स्वांती-बू'द पपीहा के सम इक-टक चाट निहारू । 
तुम आओ !! पलकों में रखले 
प्रीत-सुधा पीकर रस चखल , 
सत तरसा ओ अवतो साजन चरणों में शिरढारू । 
(शिर सीचे डारकर) 
अपने जीवन धन पर में निज तन० 
(रमेशका ऋंघे पर हाथ रखना) 
अरुणए--(धोंक कर खडी होना) कौन ? (दस रूर नीचा सिर) 


रमेश--अरुणे ! तुम क्या गा रही थी । 
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अरुणा--(वात काट कर खड़ी हो) आप आगसये ? 

रमेश-हहां में आगया (मेज पर रोटी देखकर ) र् यह इतनी 
मोटी रोटी केसी ? 

अरुणा--में अभी भोजन करने वालो ही थी [रोटी उठाना 

द्र्ती 5 है । 

रसेश--(तोडकर खाते हुये) (थूक कर) इससे इतनी 
मिट्टी ? 

अरुणा--सुना है. जेल में भी ऐसी ही रीटी मिलती है ? 

रमेश--अरुणे जेल के वे दिन समाप्त हो गये मुझे जेल 
सें समय पर अच्छा भोजन्न मित्ञता .था (कंवल- को दिखाकर) 
सम्भव है आप इस कम्वल्न पर लेटती है ? 
दि अरुणा--जी यह अभी बिछाया था। आपके लिये भोजन 
तंयार करू १ 

रस्मेश--अरुणे ! में समझ गया किन्तु यह सब तुम ठीक 
नहीं कर रही हो कया भुझभे जनता की सेवा छोडना होगा ? 

अरुणा-- (घटने टेक ऊपर दखती हुई) नहीं, कभी नहीं;अ्रुणा 
आपके शुभ माग में रोडा नहीं चलना चाहती किन्तु जब मुझे 
आप किसी काय में हाथ नहीं वटाने दे-ते तो मेरा भी तो कोई 
कतंव्य है? पे 

रमसेश--सेने तुमारे पिता के सामने तुमको प्र॑सन्न रखने की 
प्रतिज्ञा की थी। में तुम को जन्म सहयोंगिनी के नाते अपने 
कार्य क्रम में सहयोग से वज्चित नहीं रखू गा, किन्तुं अभी तुम 
अवोध हो अरुणे ! 

अरुणा--नहीं नहीं मुझे आप अकेली हो रह” तप ल तल 
(शिर नीचा) 





इ८ ] कर हट ः आकार 


हमने 


रमेश-- अगरुणे ] क्या कहा अकेली ही ढंडे ४2४४४ अल 2 लिंग च्र॒प क्यों 
हो गे योलो बोलो !“*“ ५०० 

अरुणा--आंपको मेरे कारंण-चहुंते कष्ट है । 

स्मेश--प्रिये ! तुम पगल्ती हो ! जन्म लेने के बाद निष्क- 
. सियों को ही छुंख मिलता है । 

. अकरणं--नंहीं नहीं आपको स्थान स्थान पर अपमानित 

होना पडंता है ९ 

रमेश--अरुणे ! जन सेवंक को पदे-पदे अपमान का 
सेहरा वांधना पडता है एक दिन अपमान हीं सम्सान का 
वितान चन कर जनता का श्रवण सुखंदा चनता है । 


अरुणा--यह वात्त नहीं आपको मेरे कारण अपने समाज 
से और संपत्ति से अलग होना पड़ा (नीचा शिर कर) यदि 
विवाह हो जाबेगा तो साता-पिता के पवित्र प्रेम से भी वश्धित 
होता पंडेंगा।| 


रसेश--अरुणे ! में सनुष्य ह' जवतक सुमर्पे सनुष्यता है 
तुमकोमें अलग नहीं करसकता ओर अपने भुजाओं पर विश्वास 
रखने वाले को सम्पति स्वयं ढू ढ लेती है प्रिये ! रमेश अजु न 
फे समान कतंव्य साग॑ पर डटा है चाहे विरोधी विरंची भी 
क्‍यों नहो। 


अरुणा[--(घुटनों के दल बंठ, सर रमेश के पंरों में डाल) 
आपकी अरुणा केवल आपके दशोन चाहती है दशानों की 
प्यासी आपके चित्र के दशेन कर आर्जन्म कुमारी रह कर ही 
जीवन समाप्त कर लेगी। इतने घोांदे में अदछूत अरणा को 
प्राप्त करना आपके लिए उचित नही होगा। 
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रमेश--(हाथ से अरुणा के! सर उठा कर) पगली अरुणे! 
सत्यका पत्नड़ा सदा भारी रहता है उसमें घाटे का सवाल नहीं 
शुद्र केबल संज्ञा सात्र दे सगवान की मनुष्य सष्टि में भेद कैसे 
हो सकता दै फिर बतला ओ अछूत और छूत कौन है ? 

अरुशणा-- (घुटनों के वल बँठ हाथ जोड) आप इंश्वर है मुझे 
समर मे नहीं आता में आप से कया कह' हृद्येश्वर यां परमे- 
खर ! में अब तक यह सममतीं थी कि में ही आपकी ह लेकिन 
अब मुझे सालुस हो गया प्रभो ! आप संसार के हैं । 

(वाहिर से) 
“रमेश बाबू है? 
रसेश--आइये प्रेसीजी (अरुणा का जाना) 
(प्रेमी व डाक्टर सैयद का श्रवेश सव का बैठना) 


डाक्टर--रमेश ! क्‍या किया जाय ? जहीर की खख्वारी 
बढ़ रही दे इतना होते हुये भी खान वहादुर मोौला बक्‍स जानते 
हुये अन जान बने हुये है । 

 रमेश--डाक्टर ! भुके समर मे नहीं आता आप क्यों 

किसी बहादुर से हिन्दू मुसस्लिस समस्या के सुलमाने में 
विश्वास रखते है ? यदि यह समस्या सुत्षक जाती है तो यहां न 
खांन चहादुर ही टिक सकेंगे ओर न राय वहादुर ही । यह 
समस्या अपने ही द्वारा सुलक सकेगी। 

डाक्टर--फ्िर देर करने से कया फायदा विचारे अनेक 
बेगुनाह मौत के घाट उतारे जारहे है अनेक गरीव बिना घर 
बार के किये जा रहे दे ।... 

प्रेमी--में समझता है' शीघ्र ही कोई योजना तयार करे 
ताकि हम अपना काय मारन्स करदें | 


2० +] । [ परिणाम 


( अरुणा चाय लाती हैँ सब चोय पीते हूं ) 
(खून से तर एक व्यक्ति का रोते हुए प्रवेश ) 


आगन्तुक--रमेश वात्रू हमारा गांव जत्ञा दिया गया, सेरे 
सारे कुनवे की सार दिया, मेरी ओरत को न मालूस कहां 
लेगये, में भागकर उनके पंजे से निकल कर यहां तक आसका 
हु' वावू ( रोकर ) वचाइये, हमारी औरतों को वचाइये जल्दी 
उठिये, उठिये ( रोना) 


प्रेमी--तुमने पुलिस मे इचलादी ? 


आगन्तुक--वाव पुलिस वाले सव जहीर से डरते हैं उन्होंने- 
कहा भाई कांग्रेस से जाओ | 


डाक्टर--( खड़ा हो कर ) वस अब सहन नहीं हो सकता, 
रमेश सुमे अपना पिस्तोल उठाने की इजाजत दो 7 


रमेश--डाक्टर ! अहिसा शस्त्र ही से हिंसा के शस्त्रों 
को परास्त कर सकते हैं। हिंसाकी होड़ से क्या सफल होना 
सम्सव है | जो असत है ? 


प्रेमी--ठीक है ञग्रव हम सव को शीघ्र चल कर इस का 
उचित प्रवन्ध करना ही चाहिये ? 


( उठकर सव जाना चाहते है 
रसेश-- ( अरुणा को भौर ) ध्झुणों में अ्रसी आरहा हे | 
अरुणा--इनकी आओरतें अचश्य आनी चाहिये ? 
आगन्ठुक--मां बाबू हसारे परमात्मा है ? (मसुणा से ) 
रसेश--इशखर हमारा सवका रक्षक हूँ । 
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हे 


( प्रस्थान ) 
अरुणा--(ऊपर की और) भगवान्‌ ! आपही स्वामी के रक्षक 
है। पिताजी ने कहा था “मेरे मरने वाद तुमकों सुख मिलेगा 
बेटी” कया इस असागी के कारण मेरे स्वामी को कह टुभ्ख 
मिल रहा है सच मुच पिताजी आप नहीं में ही अमागी हूँ। 


॥ पठा क्षुप ॥ 
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च्श्य तीपरा 


स्थान--पं ० दुगोदत्त का मकान | 
[ रा० वा० महेश अपने मित्रों के साथ शराव पी रहे हैं | 
( खन्ना की सालो ह्वार्ईट्रोज नृत्य कर रही हैं ) 
गाता 
मेरे सयनों में आप समाये राजा। 
मेरे सयनों में आप समाये राज़ा। 
जब से राज़ा मैने सुरती सम्हाली, 
तुमसे मैंने कोई नहिं. पाये राजा। 
मेरे सयनों में आप समाये राजा। 
मस्त सी जवानी मुककी यह फरमावे, 
दिल की कुटी में राज आसन ज्ञमावे । 
कोर किसी का नहीं होय इसमें साजा, 
मेरे नयनों में आप समाये राजा। 
सुन्हरी बोतल में जाम भर के लाई, 
टूटी जाती है हाय ! मेरी कलाई । 
हाला ले प्याले में डाली है वाला, 
पिये जा(ओ) मेरे राजा खाली किये जा | 
तुमको जीवन का साथी घनाड राजा, 
मेरे दुयनों में आप समाये -राजा । 
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रा० व० महेश--क्ष्या ही सुन्दर है बाह....बाह (राय साहब 
खन्ना से) राय खन्ना ? तुमने आज़ कमाल कर दिया ? यह तो 
वतत्ाओ इस वुल्ल वुल्ल को कहां से पकड़ा ? वड़ा ही सुन्दर 
नृत्य ओ“र मधुर कंठ ( नतंकी का पुन: नमस्ते करना) 

रा० खन्ना--लाता कहां से (प्याला पीकर ) मेरी सिस्टर इन- 
ल्ातो हे ही, 

(नर्तकी का चौंक कर जीभ निकालना) 
नही नहीं वड़ वाजार मे जो हरे रंग का कोठा है उसमे तो यह 
रहती ही है। 
(पुन: नत॑ंक्री का हाथ से मना करना व देखना, नतेंकी से ) 


ओर कहा वही तो तुम्हारा कोठा है !? 


खान वहादुर--(प्याला लेते हुए) जनाव मेरा अन्दाजा गलत 

नहीं निकला, बड़ी देर से आपके बीवी की और मिस साहवा की 

सकल को मिला रहा था | आपके कहने पर सब शक रफा हो 
गया । 


राय खन्ना--कछेसा शक रफा हो गया ? (मुंह वना कर) 

खान वहादुर मोलावक्स--यही कि आपको सिस्टर- 
इन-ला है। 

(न्तकी का जीम निकालना) 

राय खन्ना-- (खडे हो सीगार चासना दियासलाई कपड़ों पर 

गिरना उछलने पर, कुर्सी गिरना) क्‍या कहा, जवान सम्हालें ? 
(स्वयं का गिरना) 
(रा० व० व खा० व० का दोड़कर उठना) 
रा० वहा० महेश--राय खन्ना पजामे से वाहिर क्‍यों हो 


रहे हो। 
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रा० सा० खन्ना--जब में नहीं समझता कि साज्ञी दे ता 
फिर क्यों १ खाप +2००१०७०७ ९ 
(सब का हँसना) 
(अन्दर से मानों मारो की आवाज ) 
खान वहादुर--ठीक साहब हम भी नहीं सममेंगे। 
राय बहादुर--( नतकी से ) कहो ! मिस व्हाइटरों ' 
शआ्रापका राय साहव खन्ना से क्‍या संचन्ध हं ? 
खन्ना-- (वात काट कर) मेरा सन्‍्वन्ध बिल्छुल नहीं है 
साहब ? आप ह्या वातें कर रहे है ? 
रा० व० महेश-में आपसे नहीं पूछता साहब (पीना) 
(नतंकी से) खन्ना से मिस साहब आप की पहचान कव से है ? 
नतेक्री--( मुम करा कर) जब से आपसे है ! 


- 
(खून में भीगे वस्म्नों से दुर्गादत्त का प्रवेण) 
( सब वा खड़ा होना ) 
टुगोदच--तीच , पापी, महेश तेरे पापों का अब परिणाम 
सामने आगया “तू सुन नहीं रहा है हम चिल्ला रहे हैं । मकार 
में कई नकाव पोषश घुस आये वह देख (सामने दिसा) बह 
आरहे (भगना) 
रा० व० महेश--(खड़े होकर) खन्ना मेरा पिस्तोल लाओ ! 
हे रा० खन्ना--मेज के नीचे छिपता हुआ) वायू जान बचाओ ! 


(जही र का मय पार्टी के प्रदेश) 
जददीर--बहादुरों ठहर जाओ ! 
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खन्ना वहादुर--(जहीर से) आदाव अर्ज ( अकड़ते हुये मछ 
पर हाथ रखकर जाना ) 


जदहीर-- बहादुर महेश ठहर ? (महेश को पकडना) 
(महेश का छूडा कर सामने आना) 


रा० व० महेश--भाई मुझे मतमारों ( घुठनों के बल बैठ ) 
सेरे पर रहम करो। 


जहार--भंने कभी काफिरों पर रहम नहीं किया तुमतों 
बढ़े भारी वदमाश हो तुम्हे मुझे सारना नहीं हलाल करता है ? 
( छरा मारता ) 


(रा० व० महेश का पछाड खाकर गिरना) 
रा० ब० सहेश--हाय ! रास !! 


जहीर--वदमाश ! तू ने कित्तने ही घरों को ववोद किया 
है क्‍या अपनी विधवा भावज को कलंक लगा कर तुमने घर 
से वाहर नहीं निकाला ? 


( गिरा हुआ रोते हुए ) 


रा सहंश-- साइ “4 आओ 7 हो 2 र्मे बडा पापी ठ्व मुझ आर 
सारो। सगवान ! में ही हू इस पाप का भसासी''सारो- 


जहीर---(महेश पर शराब का प्याला ओऑंघाकर) लो मरते मरते 
अपनी प्यारी शराव से प्यार करलो (ठोकर मारकर छरा उठाना) 
पायी सरा या नहीं ? 
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के ( पुनः मारना ) 
दुर्गा 
हि हे दित्त का भाग कर आन 
हि जहीर--अपने ॥# ३०५ “केले 
पमाल ( छरा ५ 

्ञ( छुरा मारने पर ) ४ हो है 

शद्‌ करने वाले 
ले तूभो 
कि की ( चीख कर गिरना 
&्‌ | रास ! ! ह 


॥ पटा क्षेप ॥ 
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ञ 
ब्य्य चाथा 
स्थान--काख़िपुर का वाजार। 


| डाक्टर-रमेश व प्रेमी का घूमते हुए आना | 
( रमेश के कंधे पर हाथ रख ) 


डा० सेयद--समेश तुमकों सेरी चात विल्कुल समम्त में 
नहीं आई ! 


रमेश--नहों ? डाक्टर जब तक हृदय नहीं वदलता संघषे 
चढ़ता है ओर हिंसात्मक उपायों से फल अच्छा निकले यह 
असम्भव है। 


प्रेमी--भाई मुके तो चात समर में नहीं आती “लातों 
के देव बातों से नहीं मानते” हत्यारों पर अर्हिसा सफल नहीं 
हो सकती । 


रमेश--मुमे आश्चय है कि आपको समम्कत सें नहीं आती! 
जब हस अहिंसा के ही शत्र से दुनियां की सबसे चड़ी शक्ति 
को निकाल देश को आजाद कर सकते हैं तो क्य्रा कारण है 
कि देश के सीतरी अ्रष्टाचार व अत्याचार को भी इसी ही शत्त्र 
से नेस्त नावूद्‌ नहीं कर सकते | 


डाक्टर- रमेश तुम्दारी इच्छा मेंने वो यही उचित समझा 
था “सन होगा बांस न चजेगी वांसरी” 





( सेठ रामकुमार का प्रवेद ) 
रामकुमार--जयहिन्द ! 
सव--जयहिन्द 


रमेश--कहिए रामकुमारजी ! आपने कहा था प्रेमी से क्‍या 
चह सत्य है ? 


रामकुमार--वाघू में क्‍या दुनियां कह रही है कि राय खन्ना 
एक रुपया भी नहीं छोडता। 


रमेश-ऐसे आदसी को आप छोडते हं इसलिए आप 
उस दोष से मुक्त नहीं हो सकते ! 


रामकुमार--वाव अब कभी ऐसा नहीं होगा ( नोट दिखा ) 
देखिये इनपर मजिस्ट्रेट साहय के हस्ताक्षर होगये है. कल + यजे 
का समय निश्चय किया है। 


रमेश--यह बात लोक नहीं होनी चाहिये | 

डाक्टर--कया हम भो साथ चल सकते हैं ९ 

रसेश--अपना चलना ठीक नहीं जय सरकार स्वयं श्रप्टा 
चार को समाप्त करने फे प्रयत्न में हैं तो हमे उस की मदद 
जरूर करना हूँ किन्तु--सरकार का काय उसे ही देना हैं। 

रासकुमार--मुम आज्ञा हा १ 

रमेश--घअच्छा आप ज्ञा्वें ( जाना चाहता है ) [ एक व्यक्ति 
का प्रवेश ) 

सागन्तुक--वाव सेरी स्त्री मिल्नगई चलिये 

पास है बचाव ( हापजोड ) सुझसे जमानत मांगते 


कब 


द पालन ष्ट 
द्ट 





की ककरक को कनक 7 हे 


डाक्टर-पुलिस को क्यो अधिकार है कि उप के पति से 
भी जमानत मांग रदी है ? इसकी स्त्री, इससे ही जमानत ? 


 रमेश--डाक्टर पुल्निस सें सवही . तो कानून जानने वाले 
नही होते। आप इसके साथ जाइये ओर उन्हे समका कर 
इसकी ओरत को दिलाइये | 


( पटा ज्षुप ) 
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दृश्य पांचवां 


स्थान--दुगोदत्त का सकान । 


[ दुर्गादत्त व महेश चार पाइयों पर लेटे हैँ एक मेज पर दवा 
की शीक्षियें दूसरी पर सटो जलता हुआ छोटी मेजपर 
गूलदस्ता ] 


( मरुणा नर्स के भेस में सेवा में तल्लीन हूँ ) 
दुगोदच--बेटी अरुणा आओ, मुझे घवडा हट हो रही है । 
( माग कर जाना ) 
अरुणा--पित्ताज़ी ! ( दवा देती हुई ) लीजिये दवा पी 
लीजिए | 
दुगादत्त--बेटी रमेश को जल्दी बुलाओ मेरा कलेजा 
निकल रहा है । 


अमरुणा-- ( अनार का रस पिलाती हुई ) लीछिये यह अनार 
का रस पीलीजिये में उन्हें अभी बुलाती हूँ । 


दुर्गोदत्त--तुन्दारे हाथ से दवा लेते ही अमृत के समान 
असर करती हैं वेटी ! 


( महेश को वमिट होना अरुणा रा दोटकर जाना ) 


सहरा-- च्च पद । 8१४७4 कै १७ ७७००७ कै परे ७७००७ ७$+ ३७७ घा दाल जा हल दी 
ठुम रहने दो । 
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( अरुणा के चिलमची उठाने पर ) 


अरुणा--दादाजी ! आप लेटे: रहें में अभी साफ कर 
डालतों हूं । 


( चिलमची साफ कर लाना साबुन से हाथ घोना ) 
टुगोंदत्त--रमेश ! बेटा क्‍या अभी नहीं आये !? 


( अरुणा द्र्गादत्त के पास जाती है 


अर्ुणा--क्ष्या आज्ञा है पिताजी ? 
ढुगोदत्त-वेटी ! क्‍या दूध पिलाओगी ? 
अरुणा--पिताजी ! अभी गरम करके ला रही हूं । 


( गृल दस्ते के चारों और भौंरा घूम रहा हैँ उसे संबोधन कर 
अरुणा गा रही हैं ) 


संवरा प्रीत की रीत निराली | 
भंवरा प्रीत की रीत निराली ॥ 
( दूध में पानी मिलाना ) 
दूध. करे पानी से अ्रीती, 
प्रशय॒ मिल्नन की यह ही रीती । 
पयने पानी से मिल करके, 
अपना रूप वनाया । 
( सटोपर गरम होने पर ) 
पानी जलकर पय से पहले, 
प्रीत॒ का पाठ पढ़ाया । 
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मित्ला दूध सा प्रेमी साजन, 
जीवन. डोरि समाली . ' 
उँबरा प्रीव की रीत निराली ॥ 
ग़ुन ग़ुन करके सुकुल करोंसे, 
प्यारा कीट उठाया । 
पुलकि पुलकि अधरा मृत देकर, 
उर-गल. विच लिपटाया । 
प्लरीत की रोत निभाई तने 
अपनी. सकल बनाली । 
ऊंवरा प्रीत की रीत निराली ॥ 
कौन अत सममलो जग में 
प्रीतव. का पलडा भारी ! 
सागर से मिल प्रेम पियासी, 
नदियों बनती. खारी ! 
सञ्ञ, ऊँपुम का मधुरतत पीले, 
नोंच... कैसी मत डाली । 
सँवरा प्रीत की रीतठ निराली !! 


( रमेश का प्रदेण ) 


रमेश-अरुणे + तुम गाने में मस्त हो पिताजी का भी दुछ 
ध्यान है । 


झरणशा--( चोंक कर ) दुँध गरम कर रदी हैं । 


कक कक दस 


मिलना 
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टुर्गादत--रारी-वेटी को नहीं छेड़ बेटा । कोई वात नहीं 
थक जाने पर कुछ गाकर अपनी थक्तान मिठालेती है। दों 
वीमारों में अक्ेज्ञी परेशान है बेटा ! 

रमेश--आपकी तत्रियत केसी है ? पिताजी | 

दुगादत्त--वेटा ! अरुणा वास्तव में अम्रत-पाणी है उसकी 
सेवाओं ने ही आज हमें जीवित रक््खा है। कहो बेटा तुम इतने 
समय कहां रहे ? 

रमेश--पिताजी मुझे विलम्ब हो ही गया था। में सर्वोदिय 
दिव्वस के आयोजन में लग गया था | । 

ढुर्यादत्त--त्रेटा सर्वोदिय दिवस केसा 

रमेश--पूज्य वापू का निबाण स्मृतिदिवस पिताजी ! 

ढुगोदत्त--मुमको कोई कष्ट नहीं है बेटा ! तुम अपर कार्य 
करते रहो, मेरे पास तो रानी वेटी को ही रहने दो। मेरी 
सेवा इसे ही करने दो तुम राष्ट्र-पता का काय करते 
रहो वेटा। 

रमेश--अरुणा के हीने से मुझे संतोष है पिताजी यह कहिये 
डाक्टर आया या नहीं ? 

अरुणा--हां, वे ड्र सिंग कर गये | 


दर्गादत-वेटा तुमने मेरे कुल को उज्ज्वल कर दिया है। - 
में तुमको अब पहचान सका रोकर ) दा आज-तुम्हारी 


सा होता ( सत्र का नीचा शिर ) तस संरो साधारण संतते नहां 
ठुम देशके रत्न हो तुम्हे अ्रत्धक काय में सफ्लता 
मिलेगी बेटा ! 

(मेश--मुर्के केवल्ष आपका आशीवोद ही चाहिये पिताजी ! 
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" 


- दुगीदत्त--मुना है हरिज्ञन चस्ती में महिलाओं के लिए तुमने 
एक रात्रि पाठशाज्ञा खोली है और वहां रानी बेटी अरुणा 
पढ़ाती है ९ 

रमेश--- अरुणा की और पुनः पिता की “ओर देख ) जी | 
( अरुणा का नीचा शिर ) 


दुगोदत्त--वेठा डस पाठशाला के लिए अपनी नइ सडक 
वाली कोठी देता हूं और रानी वेटी के जाने के लिए एक कारभी 


देता हं । 


रमेश--पिताजी बह पाठशाला अरूणा ने हीं प्रारम्भ की 
है सेने नही। आपकी दी हुई दोनों वस्तुओं मे कोठी में अरुणा 
को स्त्रीकृति के बिना ही स्वीकार करता हूं क्‍योंकि पाठशाला 
सावजनिक है किन्तु कार तो अरुणा के ही काम आबेगी गी्‌ 
अतः कार के लिए तो लेने बाली अरूणा की एवं आपकी संपृरय 
| संपति के अधिकारी चईे भाई साहव की स्वीकृति को 
आवश्यकता है । 
( महेश का खड़े होना रमेंथ वे अरुणा का दोडकार पकटकर 
लिठाना ) 
महेश--रमेश ! कथा पापी मद्देशको कभी ज्ञमा नहीं 
है ? मुझे खयाल है इस थोड़े से जीवन में स्वाधेचस सेने चंद 
बडे पाप किये हैँ जिनमे एक तुमको पिता को संपत्ति से चेदखल 
करना भी है किन्तु परिणाम में आज मुक सजा मिनल्न झुका £। 
(रोकर)रमेश ? अब तो मुझे क्षमा करदा । 
( अरुण का दोडकर पास जाहार ) 
अस्णा-दादाजी डाक्टर ने आपको उठने व दोलने दे; 
लिए मना किया है, आप लेटे रहें व दारते नहीं ; 
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महेश--अब इस पापी शरीर को रखना उचित नहीं बेटी ? 
( रोकर ) तुम अपने पति से कहो मुझे माफ करदें और मुझे 
अपने इस पापी शरीर से अलग होने दो | 

रमेश-- (महेश के शरीर से चिपट कर) भेया ! आप क्या कह 
रहे है ! में साफ करु',में तो आपका सेवक हूं सेवक को जो आप 
आज्ञा दें वह शिरोघाय है ( रोना ) अब कभी शरीर से अलग 
होने का शब्द नहीं कहें। 

महेश--तो यही आज्ञा है रसेश ! तुम पुरानी वार्ते भूलजाओ 


;ल्‍ रमेश--भेंय्या 3#+१७०००७०० भर य्या #०9००५००७०७७७७ 
का रु सा[--- ( | गिर कर ) दादाजी 30 ०ढ ४० कलनें2 ४०००४ अं ० ३७४ दे 


३४७७३ ७ ० ७०५४७ क ४ ४५७३७ ७३७ 


दुरगादत्त--क्या हुआ बेटा 


॥ पटा क्ञषेप ॥ 
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च्य्य छद्दा 


स्थान--राय साहब खन्ना का मकान । ु 

( चंपा बाल संवारती हुई वह गाना गास्होी हैं ) 
प्यारे प्यारे | घुघरारे घुडीवारे कारे दार ! 
जो सबर्ू घुडी वारों को में क्रीम कंघा ढार। 


दपण में देख संवारू 

टेढ़ी मांग निकारू । 

कोमल चपल अ गुलियों से, 
ले दो चोटी कर डारू' । 


० 


पीयाजी के चंदत सन को, 
वांधू फांसी ढार। प्यारे 


( रा० बो०्डो० खन्‍ना का प्रवेश ) 


रा० खत्ना-चंपा, चंपा पहले भेरी दात सुनलो ? 


च्थ्थ 


चंपा--( शिटर पैर से नजाइत दियाकर बातो हुए ) झष्टिये रा् 


साहव क्या पआाप्ता है ? 
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रा० खन्ना--रे स्लो ( रुक कर ) हां पदले चाय बना लाओं। 
ओर ( वह जाता चाहती है ) सुनो कोई यहां आधे उसे कह देना 
यहां कमिश्नर साहब है नहीं ९ 


के चंपा--नहीं द्वै ! यह क्यो, क्‍या किसो की चोरी कर लाये 
हो? 

रा० खन्ना--( हंसकर ) चंपा खन्ना के लिये ऐसे विचार ! 
वो तो तुमसे कहा है, शायद............ 

चंपा--शायद क्या, चुप क्‍यों हो गये, आपका घवड़ाना 
मुझे पसंद नहीं ? 

खन्ना--चंपा घचड़ाने की बात नहीं लेकिन क्या करूँ ? अगर 

चं---( क्रोध में ) मुझे अगर, सगर, शायद, लेकिन, किन्तु, 
परन्तु कुछ भी पसंद नहीं | आप इन्हीं परो दवाजे से वाहिर लौट 
जाइये । 

रा० खन्ना-हैं वापिस लोट जाऊं ( चौंक कर ) मेरी पन्‍नी 
होकर यह बाते । 

चंपा--यदि आप पत्नी होने का दाता मेरे पर रचते हैँ तो 
अभी चलिये में तलाक दिये देती हु .। 


रा० खन्ना--(घुटने ठंक दोनों हाथ जोड़) साफ करों माताजी | 
( दांतों में अंगुली दव्रा ) नहीं-नहीं श्रीमती चंपा देवीजी ! 

चंपा--माद्म होता है आज आप पागल हो गये हैं 

रा० खन्ना--पांगल नहीं आज आपके सतित्व पर फिदा हीों 
गया ह जैसे सावित्री के सतीत्व ने सत्यवान को वचाया'* बसे 
ही आज श्रीमती चम्पारानी के सतित्व ने राय साहव 
वद्रीनारायण खन्ना कमिरंनर सप्लाई के प्राणों की रक्ा की। - 

चंपा--रक्ष[“क्यां कहीं सांप ने खालियां था ९ 

मम 
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रा० खन्ना-- प्रिय पूद्दो मत, सांप कया साक्षात्‌ यमराज ही 
आगया था । 

चंपा--( आश्चयं से ) यमराज ! 

रा० खन्ना--क््या कह्र' लेकिन एक वात जरूर अच्छी होगइ 
रमेश थे घर जाने की वोमारी हमेशा के लिये दर हो गई । 

चंपा--जिसके साथ एक दांत से आप खाता खाते थे । 
जिसने आपको कमिश्नर वनाया, ससके विपय म॑ यह क्या कह 
रहे हैं ? हां यह भी बतलाव १ वाइट्रोज कहां ६ ९ 

रा० खन्ना--अर ! रोज़ के गाने ने ही तो गजब दा दिया । 
वस में वेख़बर हुआ कि डाकुओं को मोका मिल गया । बदमांश 
अन्दर घुस आये | 

चंपा-( आश्चयं से अंगुली दांतों तले दवाकर ) डाकू ! हाय- 
राम !! रोज कहां द्वे ? 

रा० खन्ना--अरे ! “रोज” को तो रो ली शव मुझ भी तो 
रो ले में मरते मरते बचा हु । 

चंपा--( रोते हय॑ ) हाथ ! चततलाइय मेरी वहिन कहां है । 


र।० खन्ना-प्यारी घवड़ाओ नहीं | “रोज” टाक्ओं फे 
में रह नहीं सकती ! 'चह मेरी चोटी कट द्वे ? हां राय घहादर अब 
टनियां ही में नहीं ह वे आ नहीं सकते ? 


चंपा--ओर आप मुह छिप-कर भाग आय । जक्षर्म तो नहीं 

कहते हये ? एक मित्र को मरवा दिया । एक अवबला को दोट 
आवेशझार यहां अपनी शेम्री दिखा रह हं।( रोना ) 

रा० खन्ना-छीः पागल की बद्दी । भागकर कौन छाया दे ? में 
ओर गान वहादर मोलाबक्स दोनों चाकायदा टाऊू से आदा- 
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वर्ज करके चले आरहे हैँ ( जोर से ) तुम ने मुझे क्या समझ 
रक्खा है ९ 


चंपा--में समकती हू” (खीज़ कर ) चापलूस चढ़ और 
निगोंडे निखदू | ( रोकर ) मुझे बतलाइये रोज कहां है ? 

रा० खन्ना--खेर अब समभजो कि रोज मर गई ? 

चंपा--( वैठ कर गोडों में मुंह देकर रोते हुए ) हाय मेरी 
रोज १ 

( राय का वँठ कर रोता, और सुमेर का प्रवेश ) 

सुमेर--.(चंपा के पास बैठ कर ) हाय राम [क्या हुआ्ना ? जो दै 

सो क्या तुम भी रांड होगइ चंपा ९ 
( रोज का प्रवेश और चंपा के पीछे वँंठ कर रोना ) 
चंपा--(सुमेर से) हाय सुमेर क्या करूँ ?मेरी रोज को डाकू 
ले गये । 

.. रोज--(खड़ी होकर) जीज्ी में तो आंगई । 
(चंपा और सुमेर का खडे होकर रोज से चिपटना खन्ना का हाथमलना) 

रा०ण्खन्ना--सुमेर | ( मुह बिगाड़ कर) 

सुमेर--जी बरावू साहब जोद्दसों हाजिर ! (मुंह बनाकर) 

रा० खन्ना- मिस रोजब सि सेज्‌ खन्ना के लिये चाय 
तयार करो। : 

समेर--( पैर पठक कर चलते हुए) जो आज्ञा जो हैसों अभी 
ज्ञाथा (प्रस्थान) 

रोज--जीजी ! (खन्ना का घबड़ाना ) बाव साहब ! मुमकों 
डाकुओं को सोप कर आप भाग आये । 


उपदनाभाकरनफनमान फन्‍माग्यवमम्यावननानमनानकबरी 


६० [ परिणाम 





र० ख़न्ना-मक्ूठ, २ मेने वडी देर तक पिम्तोल से 
सामना किया। आखिर कारतृम खनतम होने पर भागना पडा 
चंपा--रदने दो तुम्हारी पिस्तोज् ! कभी चज्ञती हुई देखी 
दे ह 
भो देश खेर होचुरा जो द्दोना था। ने ऐसे राय साहब को 
यहां रखना नहीं चाहती। आझ्राप कई दूसरो जगह मरान तलाश 
करलें । 
( सुमेर का वाय लाकर दोतनो को देता। रा० खन्ना का 
चाय उटाने का प्रयत्न करना ) 
सुमेर--(हाथ पकड़)ल्लेडो न फल्ट । जो है सो । 
(राय का चुत हो कर खडइ होना) 
सुमेर--मिस्‌ व मिप्तेजञ्ञ प्ाहय ज्ञो है सो (वाव देकर) 
छ्तीजिये। 
राय--( हाथ जोड़ कर ) आखिर मुझे किपी प्रकार माफ 
_करोगी या नहीं ? 
(कड़े खटखटाने को आवाज) 
(राय-खन्ना का भाग कर मेज के नीचे छिपना) 
पंपा--कीन ९ 
आगन्तुक--यह तो एक वनिया है ? 
चंपा--अन्दर आइये ? 
(मेठ का प्रवेश । सुमर की ओर) 
सेठ--राय साहच जयरामनी की । 
(खन्नां का निकल कर आना) 
हूं आप, जयरामजी की सुमेरजी । 
खन्ना--सेठ साहय भेज ठोक कर रहा था। फदिये हमे 
पधारे ९ 
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सेठ--हुजूर केबल आप छे-दर्शन करने | 
सुमेर--जो है सो, आपने यह मंदिर सममक लिया होगा। 
राय०खन्ना--आइये (कुरसी देकर) तशरीफ रखिये कहये कोई 
काम १ !। 
सेठ-(वैठकर) कोइ काय नहीं हां एक छोटा सा काय है यदि ।-< 
आपके हाथ से हो जाय तो गरीबों का गुजर होज़ावे। 
मेर--जो है सो यही तो वात है ! लेकिन दर्शन. के बाद 
भेंट और भेंट के बाद जो हैं सो इच्छा पूर्ति की प्र/थरी होनी 
चाहिये । 
सेठ--(एक कागज व दो सौ के नोट देता हुआ) आप दृस्तखत 
करदें वेढ़ा पार हैं । 
रा०खन्ना--(नोट उठा दस्तखत करता हुआ) किन्तु में तो आज 
सप्लाइ से इस्तीफा देरहा हू सेठ साहेब ! 
सेठ--जाते जाते गरीबों का भला आपही कर सकते हैं ? 
चंपा-- (खन्ना के हाथ से रूपये छीनकर) यह मे दे दीजिये ९ 
समेर--(चंपा के हाथ से लेकर) जो है सो आपका खजातन्।वी 
हू मेरे पास रखो । 
चंपा--सुमेर जाओ मेरी साइकिल लाओ बाग चलना है। 
समेर-- जो है सो हाजिर (साईकिल लाना) 
सेठ--[उठकर) मम आज्ञा 
(कडा खटखटाने. की आवाज) 
(पुलिस इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट व दो सिपाहियों का प्रवेश) श 
(रा० खन्ना मागंना चाहता हैं) 
इन्सपेक्टर--राय सहाव यहीं खड़े रहें । 
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राय० खन्ना-जताव झार चंद वतलाइये कि किसी भत्ते आदमी 
के पर से त्रिता सचना अन्दर घुस आना कोन से कानून मे हैं 
सपेक््टर--ज्ञो,यह आप भले आदमी के घर के लिये पृल्ु 
रहे हे न कि आप फे घर के लिए । (हथकडियें निकाल कर) 
सुमेर--क््या राय० साहव भले ओदमी जो ह सो नहीं ? 


5. 


राय-खन्ना--देखिये मेने राय बहादुर मद्ेश के डाका 
डालते झा खून करते किसी को नहीं दखा १ 


इन्सपेक्टर--(हुंसकर मजिस्ट्रेट की ओर) यह भी सुनिये 
(खन्ना से) तो किसने देखा था। 


रा० खन्ना--सुना हे जहोरने खून किया है देखा बिल्कुल नहीं 
(चंपा मुह मटका रोज का हाथ पकड़ सुमेर को इस्ारा क्र जाना) 
हती, हैं) 
इन्सपेक्टर- (चंपा आदि से)आपलोग खड़े रहे ? (सत्ता से) 
आपको किसने कहा ? 
रा० खजन्ना--कहा किसने ? क्‍या में नाम पूछने येठा था ? 
उनके तो बाप बेटों मे जूत चलते थे य तो वे आपस्त मे मर गये 
या उस के भाई सुरेश ने मरत्ा दिया मुझे क्या मालूम ? 
रोज--आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं. सारी बातें 
सच क्यों नहीं बतलाते ? 
राय० खन्ना--आप से कॉन पूछता हे ? आप चले जाइये ? 
सुपेर--( चंपा की ओर) खिसकने का काम है 
सेठ--रुपये देकर याद मे खिसकिय 
इन्सपेक्टर--ठहरिये ? 
चंपा--हमसे आपका क्‍या मतलच ? 
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सुर्मेर--(खन्ना को रुपये देता हुआ रुपये खन्ना के नही लेने पर 
न)चे गिरते हैँ) आपके रुपये सभालिये ? 
इन्सपेंटकर--रूपये 3ठा कर (मजिस्ट्रेट का) यह वहीं हूँ ?. 
- सजिस्टूट--टठीक वही हे (सुमेरसे) तुमने यह कहां से लिये। 
सुमेर--मेरा इसमें कुछ नहीं (खन्ना की ओर) बाबू के हे जनों 
' छे सो में तो इनका नीकर हू “ 
मरजिस्ट्र ट--(इन्सपेक्टरुसे) इन सब को द्रासत में ले लें । 
चंपा--हम दोनों वहिनें वेगुनाह 
मॉजिस्ट्रेट--आपके खन्ना से क्‍या सम्बन्ध हे ? 
चंपा--में खन्ना की कुछ दिन बीबी रही थी । 
खन्ना--ह ! क्‍या अब नहीं 
. भजिस्ट्रोट--और अब * « 
चंपा--अचब म॑ तलाक दे रही हू । 
मजिस्ट्र ट--आप वत्तलाक पत्र अदालत में पेश करे। तब- 
तक इनकी वीवी है ! और यह कोन है (रोज की ओर) 
चंपा---यह समेटी वहिन हँ? 
मज्ञिस्टेट--यह कहीं भी जा सकती हे 
सुमेर-हुजूर में जो है सों इनंका ( रोज को देख ) भाई हू 
क्‍या में भी जासकता हू । 
मजिस्ट्रेट--नहीं (इन्सपेक्टर को) आप इन सथ को अदालत 
में पेश कर) ह 
इन्सपेक्टर--जो आज्ञा । 


॥ पठान्चत्र ॥ 


मिशन मार अल रे अल जे अमर वीक की जि गज. हक शत मा तल 
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अक त्वतीयः 


इ्य्य पहला 
स्थान--याजार 
(दो लड़कों का भोंपू लेकर एलान करते हुए बाना) 

दोनॉो--भाइयो और चहिनी आज सायंकाल शाठ बजे 
सुभाष चौक में काश्विवुर नगर कांग्रेस कमेटी के तल्वावबान्न में 
सर्वोदिय दिवस मनाया जायेगा। आशा है पृज्य वापू की प्रतीमा 
पर पुष्पाञ्नलि समर्पित करने के लिये सपरिवार पधारने की 
कृपा फरेगे। 

(दो मुसलमानों कग प्रवेश) 

आगननुक--क््या कहा गुलाम रसूल ? 

पहला--सुभाप चोक में बंपू की मृ्ती पर फूल चढाये जा- 
बेंगे । 

आ्रगन्तुक--क्या मुसलमान भी फूल चढ़ाने अआबदेेंगें? 

दूसरा--क्यों नहीं क्‍या मुसलमान हिन्दुत्थधान से नहीं 

रहते 

हर] ह। 

आागन्तुक--अरे गुलाम! तू तो काम का गद्दार फाफिर बना 
लेकिन दूसरों को बुत परस्त बनाकर क्यों फाफिर यनाता है। 

पहला लडका-जिसमें खंदीं परस्ती, ट्मानदारी, घनन 

परस्ती ५ दाहमों इतक्ताद्ाद पं वही सल्‍झ्या ससलमान ए गहार ये 
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हैं जो इसके खिलाफ हैं, यदि कंत्र पर दिया जलाने व फूल चढ़ाने 
वाला काफिर हो सकता.है, तो वापू की मूर्ती पर भो फूल चढ़ाने 
वाला काफिर है ? | 


आगन्तुक--गर इस्लामी रास्ता रत॒ने से मालूम होतां हूँ 
तुम इस्लासी हुकूमत पसन्द नहीं कस्ते?! पर 

पहला लडका--(उपेक्षा से) हू' ! क्‍या बेगुनाहों के खून से हा 
रंगने वाले शेवानों के राज्य से आपका मकसद है ? 

आगन्तुक--(जाते हुए इग्चांरा करके) तू सीधे नहीं मानेगा ? 

दूसरा लडका--यह हिन्दुस्थान ही है जहां आप जेसे शंतान 
भी आराम से रहते है ९ (क्रोध से) 

(भीड में से एक वृढ़िया का लडकों से ) 


रा 


बुढ़िया--वेटा ! दुनियां मे सब तरह के आदमी है तुम्द्दे क्रोध 
नहीं करना चाहिये | 

पहला लडका--अम्मा ऐसे लोगों का नहीं ख्याल रखना 
भी फूस के ढेर मे चिनगारी को छिपाना हैं ! 

बुढिया--वेटा छोडो इन बातों को बताओ सभा का समय 
कितने वजे का है ? 
दूसरा लडका--अम्मा सांचकाल आठ बजे का है! 

(सव का प्रस्थान) 
लडकी--(मा की साडी पकड कर गाती हुई) 
मेरी अम्मा बतादे तू मुमे को मद्यत्मा वे कौन था 


( मेरी मा ) मेरी सा ! अब तो वतादे तू मुमको 
यह बापू कोन था ! 
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चुढ़िया--जिसकी वाणी में अमृत यह पूरा था कमंठ 
बिटिया सप्ता में एक दिन रहता महात्मा 
वे मान था । 
लडकी--जिसकी सोरत दे दनियां के कोने में 


शिि। बापू कोन था । 
बुढ़िया--ंयें हाथ जिसके दंड, 


देख. सागता. घमण्ड; 
रही घुटनों पे धोती, 
वाये हाथ थी पोथी 
सनो वेटी मेरी जिसका, घड़ियान रहा 
कभी मान था। 
लड़को--जिसको हिन्द मुसलमान अपना समझे 
बापू कौन था। 
(मेरी मा) मेरी मा ! अबतो बता दे त्‌ मुझूफो यह 
बापू कान धा | 
वुढ़िया-- वेडी जर ज़र शरीर, 
जिसे दुनियां की थी पीर; 
प्रतिदित कातता ये सूत, 
रघुराल का था दृत। 
राम कष्ट या कृष्ण कह 
में बुद्ध कह महावीर कष्ट । 
इशू कह मोहमद भी कह , 
नानक कह कि कप्ीर कष्ट । 
घ्रय तक समझ में न आया सुझे 
चापू जहां मं फोन था 
लड़की-मेरी मां मेरी मां समझी है में हमारा दापू था 4 | 
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वुड़िया--विटिया सप्ताह में एक दिन रहता महात्मा 
हि वे मो था । 
जालिस ने जुल्म ढा दिया सीने पे गोली मार कर 
कर जोड़ वापू राम चोले अमर हो प्रभु ध्यान धर 
जिसंने पाई दिजय यहां हिंसा पे अन्त वा पृमो था। 
लड़की -सेरिसा मेरिमा सममी ह' मैं हमारा बापू था वे । 
: दोनों-जिसने पाई विजय यों हिसा- पे अन्त बापू मौन था | 


की. 
- | पटा क्षप ॥ 
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दृश्य दूसरा 


ह्थान--शान्ति का मकान 
( कई प्रकार के अस्त्र रक्खे हूं ) 
( शान्ति तलवार को निकाल साफ कर रहो हे) 


शान्ति--( तल्नबारते ) पापियों के खून की प्यासी मेरो प्यारी 
साथिन, तुमको आज में अपने लड़के से भो अधिक प्यार करता 
६' । मेरी उठती हुई सहठी ज्यक्ञा को तूने ही शान्त किया दे | 
हिन्द समाज के पापी कीड़ों ! हुमने समाज को घृणरित एच 
जजरित बना दिया है] याद रखो अब यह महाकाली तम्हारा 
ख्रवश्य अत कर देगी। ( जहोर का अपने साथियों के साथ देहोश 
अमरणा को लेकर प्रवंश ) हे 

अहीर--अम्मा ! अम्भ | आज्ञ में एक दष्मन की तुम्हारी 
खिदमत के लिये लाया हु । 

शान्ति--हैं ! (पड़ी होकर अरुणा झो देख ) घेटा ! यह फोन हं ? 

जहीर--अम्मी यह वह बदमाश चमार की लोड़िया है. ना 
रमेश से मोहत्यत करती हैं, ओर जिसने मेरे बनाये 'प्रद्धत 


मुस्लिमों को वापिस हिन्दू बना लिया श्लीर उनके मृहल्लां में 
पाठयाला खोल कर उनको ओऔरतों व छोफटियोेंफों पढ़ाने 
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लगी थी । आज इसको मज़ा चखाने को लाया हु, अब इन 
सब्रके चदले इसे दी इस्लाम कवूल करना होगा, वरना मौत के 
धाट उत्तरना होगा | (एक आदमी का प्रवेश्ष) 
आगन्तुक--आदाव अज | 
जहोर--कहो शेरखां | क्‍या खबर दै | 
.  शेरखां-हुजूर मिटिंग का समय हो गया है, अरुणा के तलाश. 
में देर हो रही थी, आखिर यह्‌ निश्चय किया गया है कि सिटिंग 
के वाई अरुणा की खोज की जावेगी । 
जहीर--कोइ परवाह नहीं मिटिंग में ही इस कांदे को भी 
निकाल देना दे, किरि जहनुम में अरुणा को तलाश करना | चलो 
क्ौम के दीवानो ! तेयारी करों। (अम्मा से) अ्रस्मा सें जारहा है 
« आज मुझे बहुत बढ़ा काम करना है। 


शान्ति--वेटा जाओ इस कार्य को निर्भब होकर करो 
(नीचा सिर कर सिर क॑ हाथ लगाना) 


जही र--(उछल कर जाते हुए) अल्ला हो अकवर। 
शान्ति--(स्वगत) मेरा दिल क्यों धड़क रहा है, क्या रमेश 
निर्दाष है, कोई वात नहीं फिर भी वह सांप का वच्च्चा है ? 


(अरुणा का तड़फ कर खड़े होना) 


अरुणा--में कहां ह ? हैं ! आप कौन हैं ? हैं कौन हैं ? जो 
मेरे स्वामी को मेरे होते हुये समाप्त करने का प्रयास करते हैं ९ . 
(शान्ति को देख) सा.. .सा 


20 4०. के रा #+ 
शान्ति--चुप रह जालिस ! बठी क्यो नहीं रहती ! 
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अरुणा--मां.... में जालिम नहीं, जालिम बहीदे, जो परमात्मा 
की चनाई दुनिया को तवाह्‌ कर रहा हैं। 


शान्त्ि--(आइचर्य से) तू क्या कह रही है ९ 


अरुणा-में कह रही है परमात्मा एक हैं, उसकी यनाई 
दनियां को जो सताता है; बह उसका ठप्मन दे । उसकी दुनिया 
में जो दोन है, उत्तकी सेवा करने वाला ही उसका प्यारा है। 
परमात्म। के द्रोही की मदद करने वाला गुनहगार है । 


शान्ति--क्या कहा अरूणा, क्या में गुनाह कर रही हू' कया 
मरा प्यारा वेदा परमात्मा का दुष्मन है ? 


अखणा--पां यह बिल्कुल ठीक है, वह परमात्मा का बडा 
बन खेर हु 
दुष्मन है, जेसे राचण ओर कंस थे । 


शान्ति--ज्ञिस पापी समाज के गुडों ने मेरे जेंसी निरीह 
अवबला को पतित यसा निर्मन्न चने में छोड कर अपने श्ापको 
पत्रित्र समझ ओर समाज का उंचा आसन गृहण श्या | क्या 
ऐसे समाज को नेस्त नावृद कर देना कोई गुनाह दे ? 


अरुणा-मां समाज मनुष्यों से बनता हैं, एक मनुण्य के गूगदा 
होने से सारा समाज खराब नहीं होता | सारे समात्ञ के 
अच्छे ओर चुरे आदमियों फो खतम करने बाता उससे भी 
अविक पापी है. क्योंकि उसने तो एक ही 'पमबनला पो 
सताया ओर दूसरा तो श्रगशशित अदाओं को निराख्रित 
बनातो है, असंख्य यचचों को बिना मा बाप झे और प्यनद 
माता विताओं को बिना बच्चों के बनाता दि । मां पाव से 
पाप को धोने की आशा निरी मृखता नहीं तो क्या ६ ? 
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शान्ति--(अरूणा के गले से चिपट कर) बेटी ! तुम तो कोई 
भ्रवतार हो; मेरे हंदय में श्रकाश कर दिया,चलों जल्दी चलो वेटी ! 
आ्राज न मालुम जहीर किन किन अबलाओं को निराश्रित व 


किन किन कुलों का सर्वनाश कर देगा । 
शरुणा--(पैर छुकर खडी हो) मा चलो ! 


(दोनों का वुर्का पहन कर प्रस्थ न) 


॥ पटाक्षेप ॥ 
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दृश्य तीसरा 


स्थान--सुबवास चौक 
[वापू की मूर्ती एवं सभा के अन्य उपस्करण] 
( एक ओर मई हिन्दू मुसत्मान दूसरे ओर स्थ्रिये बेठो हैं 


एक व्यक्ति--(खड़ हो कर) वन्धुओं . पूज्य बापू की पुण्य स्मृति 
मनाने के लिये आज दम उपस्थित हुये हँं। इस जन समृद्द 
का नियंत्रण एवं सभा संचाज्नन के जय हमे एक सयोग्य नेता 
की आवश्यकता है इसके उपयुक्त त्लोकनायक जनवन्धु रमेश- 
बाबू को में समझता हैं। झाशा है आप संय सज्जन इसका 
समर्थन करके अपने को सुयो ग्य नेता के हाथ में देकर कार्य 
संपादन में सहयोगो बनेंगे। 
(प्रेमी सडा होकर ) 

प्रेमी--में समभता हैँ, श्री रमेश बावू के समान हमें कोई 
दूसरा अनुभवी, योग्य नेता मिलना असम्भव है प्मतः मे शसका 
समथन फरते हुए चाव से प्राथना फरता है कि सभापति फा 
शासन गृहण कर काय संचाल्लनन करें। 


(र्मेध खट्टा होकर) 


रमेश-प्यारे भाहयी | एवं वहिनों !! ने मातम व्यों में 
अपने फो आज़ इस भार के सहन. करने में द्सम् सा पा 


रहा ह । 
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जो रमेश अपने घर को त्यागने में किख्विदपि व्याकुल नहीं * 
हुआ । जेल खानों कि यातनाओं को जिस रमेश ने स्वग सुख 
समभझा, आज वही रमेश इतना अउ्यवध्थित चिच है। कि इस 
भार को वहन करने सें पूर्ण असमथ दे । आशा है आप किसी 
अन्य सज्जन को यह कार्य देकर मुझे इससे मुक्त करेंगे | (वंठना) 


वुकेवाली अरुणा--(खड़ी होकर) श्रीमानजी (| आज देश जब 
एक महान संकट में गुजर रहा दै | आपके उत्साह मह्दीन वाक्य 
सुन मुझे बढ़ा अफसोस हुआ। जो जनता आपके इशागे पर 
चल कर आनन फानत में महानतम कार्यों को सिद्ध करने में 
समथ हुई हैं | आज आप निजी कारण से असमंथ होकर फ्या 
सभधार में उस जनता को छोड़ कतव्य विमुख होने के दोष से 
मुक्त हो सकते हें ? यदि नहीं तो मुझे क्षमा करें और आसन 
ग्रहण कर सागे दशशन करने की कृपा करें। 

सव--ठीक, ठीक चिल्कुल ठीक। -: 

रसेश--देवीजी एवं बन्घुओं में जतता की आज्ञा के पालन 
की अवद्ेल्लना नहीं कर संकता (नीचा सिर कर रूमाल से महू नेत्र 
पोंछ कर कुर्सी पर बंठता है) 

( सत्रका ताली वजाना ) 
(सुमेर का सभा मंडप में प्रवेश) 
प्रेमी--(खड़े होकर) आइये सुमेरजी ! 
(आदमियों के बीच से आते हुए) 

सुमेर--हुजूर से मिलने का जो है सो वास्ता नहीं मिलता । 
करूं क्या आप तक पहु'चने का जो है सो रास्ता नहीं मिलता । 

प्रमी--आप रास्ते से चले आइये अवश्य रास्ता मिलेगा ।, 


सुमेर-रास्ते से जो दे सो चलें केसे वाजार में तो गेह' का 


है 
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निसाग्ता नहीं मिज्ञता । जवानी आई नहीं यार घुई हुये, क्यों 
कि फजर में नास्ता नहीं मिल्ञता। (आऋहर सुमेर के पास वंठना ) 
ग्मेश-अय् आपके सामने आदश विद्यालय का बालि- 
कार्य माठ य दना करेंगो आप यथा स्थान खड़े हो जाब; 
(चार बालिकाओं का खड़े होकर मातू वन्द्रमा-गीव गाना) 
बध्दना गीत 
बन्‍्दे !! भारत है जग-जननी ! 
शान्ति--अदिसा-सत्य-न्याय पथ, बत्रिविव-ताप-सय हरनी। 
हिम-किरीठ-मस्त ८ पर राजे, 
फाश्मीर --सुर-नग़र मनोहर, तेरे भा विराजे, 
यमुन; गद्ठ दोड मल हरनी, चन्द ! भारत है जग-जननी । 
सिन्धु-अछ्य तव भुज चल घेरा, 
कटि कस-विध्यराज् मंगल मय, तव मुख पृत्र सचेरा। 
विश्व-तमन तु तारन तरनी; वन्‍्दे ! भारत दे जग-जननी । 
त्रिंश कोटि सुचि-सुचन तुम्हारे 
कल-कत्त नाद करत सागर दछू,चछू कर चरण वतिहारे। 
असरन फा दुख-दारिद हरत्ो,पन्दे | भारत ६ जग-जननी | 
(वंठना) 
रमेश--वन्धुओं ) अब आपके सामने ढा० सेयद हुसंन 
अपना भाषण देंगे। (संयद का सह होकर) 
डा ण्सेयद--दोस्तों | ओर घहिनों ! म॑ झापके सामने पनी 
तकरीर पेश करू | इसके पहले फोम केशाल्ति पेगन्चर पृष्य 
वापू जिनकी याद में म्राज़का दिन मनाया जा रहा है। उनके 
चरणों में अपना सिर साकफा कर उनको समावी पर झंदा दें 
फूल अपण करता हूु। मेरे प्यारे दोस्तों ! ध्याज फे दिन देदादे 


4 


बापू ने श्रपनी लीला समाप्त की थी। इन्‍्दांने झपन सकसद को 
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हमारे तक पहुँचाकर यह समझ लिया थी कि मेरी संतान मेरे 
मतलब को समझ गई है। अब मेरी आवश्यकता नहीं। कई 
मतंवा बापू ने कहा हैँ कि भारत का हरएक आदमी इष्क हक़ोक़ी 
ओर कौमी फ़रायज़ के नशे में मतचाला है। लेकिन फक इतना 
है कि क़ोम कया है | इसे समभने में हम बेहद भूल कर रहे हैं । 
दोस्ती हिन्दुस्थान में चसने वालों की क़ौम एक है चाहे मज़ह 
कितने भी हों। में आप लोगों से यह वतला देना चाहता हु 
कि हिन्दुस्तान की ही जमीन पर हम पेदा हुए | हमने इसका 
पांनी पीया, हमें इसके साथ गदारी नहीं करना चाहिए । हमारे 
मेल-मिलाप मुल्क के लिये मुचा रिक हा | हमारे दिलों में कभी 
फपद्रत पदा नहीं हो, ओर हम एक दसरे को प्यार करें। जिस 
मुल्क का दाना पानी हमारी रग-रग सें पेवस्त दे उस मुल्क की 
खिदसत हसारे लिये वाइसे फक्र है । ख़दा की इवादत चाहे को३ 
केसे भो करता हो। कोई भी इमान दाला व्यक्ति अपने को 
मुसलमान कह सकता हैं। वह हिन्दुस्तान का वाशिन्द्रा अपने को 
हिन्द | इसलिए दोस्तो हरएक व्यक्ति हिन्दू व भुसलमान दोनों 
है। खुदा के यहां दानों में कोइ फक नहीं खुद गर्ल लौगांन 
अपने फायदों के लिए मुल्क के टुकड़े करके हजारों वेकस वर्चाक्ति- 
यों का खुन करवा दिया है। लेकिन याद रक्खों। बापू के 
शान्ति सागें पर चलने पर फिर यह एक होकर रहेगा। (ताली) 
(जही र खड़ा होकर) 
जहीर--हम नहीं सुनना चाहते यह तकरीर इसलास को 
खतरे में डालने वाली हैं। कोई भी काफिर मुसलमान नह हां 
सकता, हमारा फेसला एाकिस्तान से द्वो चुका है| हम अखंड 
पाकिस्तान काश्मीर से लंका तक चाहते हैं | ऐ ! अ्रदले इस्लाम 
के वबरशेरों ! यही तकरोर हैं जिनसे हमारा खून खोलता दे । 
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ऐ खुदावन्द करीन ! तू आलमुलगेव क्रादिरे प्ुनक्तक है 
तू मुझ भें ऐसो ताकत दे जिससे में काफिरों ओर गदारों 
खतम कर ज़मीन को पाक बना अपनी तमन्नाओं को पूरी कर 
सकू । . 

(कुछ लोग भागना चाहते हे सुमर का उठकर जाते हुए) 
सुमेर-- सुमेर जो हे सो मागडों से दर है ओर ऐसी खत्तर- 
साक सभा में बैठने से मज़बर है। (सलामकरते हुए) 
रमेश--(खडा होकर) खामोश ! खामोश भाइयों इस में 
भागने की क्या वात है आप भागिये नहीं सुनिये भेरे प्यारे दोस्ती 
(संय्यद को बिठलाकर) सच्चा इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता 
मेरे भोले भाइने इसका मतलल गलत समझ रख्खा है में पृछु ता 
हूं' “लाई लाहि लिल्लाह” यदि सच दे तो खुदा एक है.। 
ँ (समर का बंठना) 

सव--एक ही है | 

रमेश--ओर कुरान से लिखे, “अ्रल हम्दुलिश्ाहि रव्ब्ल 
आ्रालमी - ” का अथ है खुदा सब से चढा, तारीफ के काचिल दय! 
फा सागर दुनिया का सरजन हार मालिक दै। पर सनो 

यों बेद फे मंत्र म॑ सी क्या कदा है +-- 
इंशा वास्य मिद्दे सर्व जगत्यां जगत, इस फा भी ठीक बदी 'झध 
ह। फिर सारे जद्यान के प्राणी खुदा फे बन्दरे है या नहों ? 

थ4-सखूदा के चन्दे हैं । 

रमश--आर जा खेद के बन्दा का ताली दा धन्य पन्ट 
खत्म करता है। क्या न्वद्ा इससे सश होता दे । पार रस प्रशार 

करने वाला कोन दे ? 


सब--बुदा इस से खुश नहीं बढ शैतान मे। 
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जहीर--हें .क्या में. शेतान हूं । यह कया हो रहा दै, मेरी 
अस्सा ! मुझे रास्ता वतल्लाओ। (पिस्तोल निकाल कर) बस याद 
आपगयां अम्मा का वंतायां रास्ता ही पाक रास्ता दै। रमेश! वक 
वाद बन्द करो ओर खुदा के पांस जाने. को तयार हो जाओ ! 

(रमेश का दौड कर जहीर को पकडना) कि 
(वर में शान्ति का जंहीर के पीछे खई होना ) ४» 

रमेश- प्यारे मुल्क के चमकते सितारे ! तेरी लंबी वोजुओ 
की आज़ाद देश को आवश्यकता है ।इन चलवान वाजुओं 
की ताकत को अपने शरीर-पर ही न अजमाओ | 
.__' जद्दीर--(ध्रक्का मारकर) दूर हट क'फिर (पिस्तोल तानकर) 

ख़बर  दार ! (पीछ से वर्क वालो शान्ति जहीर का पिस्तोल वाला: 

हाथ पकड़ती हूं) | ८ 2, 

जहीर-(छुडाने की कोशिश करते हुए) वद्साश कोने है 
मुझे पकडने वाला (पिस्तोल चलाना शान्ति के छगना) 

शान्ति--- द्वाय ! वेटा (गिरना) (जहीर का मुडकर देखना) 

जहीर---(वरर्का उतार) अम्मा | अम्सा ! क्‍या मेरे हीः द्वाथ 
से | अछाह! तेने यह कया किया (रमेश का दोडकर शान्तिके पास 
आना लोगों का भागना) 

शांति--बेटा ! जगदीश ! तुम"““*“जगदीश हो । यह रमेश 
बाबू“ "तुम्हारे" चचा““*“हं.। बेटा! इनः के पेर छूओ ! 
(अरुणा का बुर्का फंक शान्ति के पैर सहलाता) हु | 

रमसेश--(शान्ति के पैर पकड़ कर) भाभी ! मेरी भाभी ! 

सुमेर-हैं, खूत ! खून | जो .है सो पुलिस ! पुलिस [(मगना) - 

शान्ति-- (रोते हुए) रमेश ! तुंमकों याद है. में तुम्हें पुत्र 
से भी विशेष प्यार करती थी 
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रसेश--याद है (गेते हुए) माँ 

शान्ति--में तुम्हारे काय से बहुत प्रसन्न हं। तुतने 
का भारी काम किया है, किन्तु तुम पर मसातृज्ाति का कोइ 
अहसान नहीं । तुमने स्त्रियों की समध्या पर छुछ भी खयात्ञ नहीं 
किय्रा | तुम्हे यह न्दीं सूलना चाहिये कि इसी जाति ने अपन 


7 गर्भ से राम, कृष्ण, इशा, चुद्ध, मुहम्मद, दवानन्द, आर गान्धी 


उत्पन्न किये थे | तुमने इन की अबहेलता की, तो समम्त लेना 
देश के उत्थान में भारी कमी रखदी है । 


रमेश ! में कलंकिनो ह क्या तुम कलंकिनी के (जोर क 
हाथ परुड) एक मात्र प्यारे पुत्र को अपना पुत्र समझोंगे । 

रमेश--मा | तुम पत्िित्र हो ! तुम शक्ति ६ ! तुम्हे जो क्ं- 
किनी वतावे स्वयं पापी है। में प्रतिक्षा करता है कि समाज 
की इस घातक अपविन्र अवन्चा को स््रच्च बनाऊंगा। अर 
जगदीश सेरा दे। में इसको कभो अपने से मिन्न नहीं समझ गा । 

शान्ति--तो इसके सिरपर हाथ रख्जोा(रमेस का हंस २ ्राना) 
बेटा जगदीश आज 'से"“तुम”“ रमेश के हो । 

जहोर--मेरी अन्प्त ! मेंने कमी अम्मा की आता का उलंपन 
नहीं क्रिया | 


॥ पटठाक्षव ॥ 
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+ 
हश्य चाथा 


स्थान--अदालत 

[ मजिस्ट्रेट के पास सरिइतेदार सामने एक आर पुलिश इन्सपेक्टर 
एड़वोकेट जनरल, दूसरी ओर कठघरे में रा० ब० खन्ना, सुमेर, कठ घरे 
से वाहिर चंपा व्हाईट्रोज ] 

| (सब अदालतों वेष भूषा में) 

सजिस्ट्रेट--(चंपा से) कहो इश्वर को हाजिर दाजिर समम 
कर सच सच कह गी। ' ्ि 

चंपा--ईश्वर को हाजिर नांजिर समक कर सच सच कहू 
गी। | 

सजिस्ट्रेट--तुम्हारा नाम क्‍या है ! 

चंपा--मेरा यहां का नाम चंपा व घर का नाम कमला | 

मजिस्ट्रेट- हैं “घर का व यहां का” क्या मतलब ? 

चंपा--श्रीमान जब मुझ को राय साहब यहां लाये नाम 
चंपा रक्खा ओर मेरी वहिन जिसका नाम पद्मा था, व्हाइट्रोज 
रक्खा। 

म्जिस्ट्रेंे--नाम वदुल कर रखा ? (हंस कर) 

'चंपा--ड्जी हां । द 
(वद्रीनारायण खन्ना का दांतों में अंगुली दवाना) 
मजिस्ट्रंट--तुम्हारे पिता को नाम क्या है? 
चंपा--हुजूर मुझे खयाल नहीं क्योंकि जब में »वर्ष छी थी 


मा न 
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तव ही मेरे को व मेरो चहन को खन्ना सहाव ले आये थे। 

मजिस्ट्रेट--फिर उस समय बाद कहां रही ? क्या खज्ना के 
पास १ 

चंपा--खन्ना बावू ने अपनी आटे की चफी पर गेंहू! साफ 
करने को रखली । 

मजिस्ट्र ह--विवाह कब हुआ १ 

चंपा--जब चक्की चेच दी तो भुझे अदालत में लाकर मेरिज 
कर लिया | 

मजिस्ट्रेंट--व्हाइट्रोज कहां रद्दी और क्‍या करती रही ? 

चंपा--मेरे साथ ही रही, उसको गाना नाचना सिद्याया | 

मजिस्टू ट--यह बतलाओ तुम्द्दे झियाल है, तुम्हारे मांता 
पिताओं ने तुम्हारा तलाश नहीं किया ? 

पंपा--श्रीमान्‌ माता पितापओं (खसम्ता या दांत चबाबर हाथ 
मलना) को तो इन्होंने पहले ही जहर दे दिया था । 

मजिस्ट्रंट--फिर ऊन्नकी तहकीकात नहीं हट 

चंप(--उन्हें मोटर में ढाल गंगा में चहा दिया गया आर 
उसी मोटर से हमें घर ले शाये। 


खतन्ना--गलत विल्कुल गलत। हमर में कभी ऐसा नहीं 
कर सकता । इन दोनों चहिनों ने ही उन्हें गला दघाफर 
मार दिया। 

मजिन्टू इसका क्‍या सुदृत ६? पाप निश्चय पी सून 
: के दोपी हैं । 
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करत 


खन्ना--हजू २ मेरा इस में बिल्कुल दोष . नहीं, सुभे खान- 
बहादुर मोलाना ने जहर लाकर दिया और कहा इन्हें खतम 
कर छोकरियों को ले चलो । 

(दर्शक गलरी पर रमेश, अरुणा,संयद, प्रेमी, का आकर के वेठना) 

सजिस्ट्रेट--क्यों चंपा क्‍या यह ठीक है ? 

चंपा--श्रीमान्‌ यह ४ आदमी गये थे मरने के वाद पिताजी 
को कार में डाल दिया । मां का स्वांस नहीं निकला दूसरे ने 
गला दबाया वह सरगई । मरने वाद इसे भी कार में .डाल 
ऊपर बोरिये डालदी | जब हम रोने लगी हमें मारा और ले 
आये। रास्ते में गंगा में उन दोनों की लाशों की फेंक दिपा। 


मजिस्ट्र 5--यह वतला सकती हो वे चारोंआदमी कौन थे । 
चंपा--हां चतला सकती हू', राय चहादुर सह्देश; खान बहादुर 
भोलावक्स, समेर, खन्ना साहव.। 
सुमेर--में नहीं था हुजूर में तो जो है सो पुलिस का 
आदसी हु धुलिस गवाह देने लाई है। 
मजिस्ट्रेट-- क्‍या यह भी वतला संक्रती हो यह इनके साथ 
| गये थे तुम्हारे माता विताको मारंने यां तुम्हे लेने ९ 
चंपा--हुजूर ८न्‍्हे मारनें पंर ही तो हमे लाधके। और 
विशेष वाते सुमेर वतला सकता है। 
मजिट्रेश्ट--कहो समेर ? 
मुसेर--हुजूर में तो चाय बनाने गया था, खन्ना ने राय व॑ 
महेश का कास किया था; इसही के कारण मह्देश भी साथ गया 
था। 
मनिस्ट्रेट--अपना काम क्‍या ! चतला सको गे ( 
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सुमेर--यही उनकी भावज्ञ शान्ति को जो द्वे सो गर्भ रहने 
पर उसे मरत्रा कर खन्ना से ढडल वाया था तो खन्ना को चोपाया 
कर ने का जो है सो उन्ही को तो फिक्र था ! 

सजिस्ट्रेट--उसे क्‍यों सरवा दिया वतलाओं गे ९ 

सुमेर--जो द्वै सो उसे गे था १ 

मजिस्टूठ--क्ष्यों खन्नी साहव ! 

 खन्ना-हुजूर इसको मेने नहीं सारा यह झूठ दे । 

सजिस्ट ट--प रोकार साहब ओर क्या सामला है। 

एडवोकेट--सेठ कों बुलावें (चपरासी से चपरासी का घुला ब.र 
खाना) 

(सठ का प्रवेश) 

मजिस्टू ८--कह्टिये इश्चर की साक्षी से सच सच ऋहूंगा 

सेढड--ढठोक दे सद्ाव । 

मजिट्रेट--ठोऋऊ क्या दे मुहसे योलिये। 

रंठ--थह ठीक दै कि खन्ना मे मेरें से २९०) रू० लिए। 

मजिस्ट्रेट--ईश्वर को साक्ती रख कर याह रहे हो । 

सेठ--ज्ञी इश्चर को साक्षी देकर । 

मजिस्ट्रूंट--ऋद्दियें कितना परमिद मिला वे छिवने झापये 
मंगि। 

सेठ-हुजूर १० गांठ भेजने फा २९०) ८० दिया सिनपर 
आपके साइन हैं । 

मॉजस्ट्रेंट--ठीऊ दे मेरी नोसे 
यद्द ६ | 


१4 है 


ब्. ५ ३ न 
मे ऐ (नीटा जिदषात) शभाोट 
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पौरोकार--हुजूर यह उन डाकुओं से भो मिले है जिन्‍हों ने 
महेश बाबू के यहां डाका दिया है। 

मजिस्टू ट--इस की गवाही । 

पैरोकार-मरू व्हाई ट्रोज इस के सबूत में बयान देंगी। 

मजिस्ट्रेंट--मिससाहय ! कहिये ? भगवान को हाजिरनाजिर 
समम सच सच कह गी । . - 

मिस वहाईंट्रोज--भगवान को हाजिर नाजिर. समझ सच 
सच कह गी। , 

मजिस्ट्रेट--राय ब० महेश के डाके के सम्बन्ध में ? आप 
क्या जानती हैं ? 

. मिस--जग डाकू महेश को मार च्षुके, सुके साथ ले कर 
खन्ना डाकुओं के पास आये ओऔर मुझे उनको सोंप आप चल्ते 
गये ! मुझे कह गये अभी आया पुलिस कों लाता हू, २ दिन 
बाद में तरकीच से निकल भागी | 

मजिस्ट्रेट--डाकू ने इससे क्‍या. कहा ? 

मिस--कहा आप जावे । 

मजिस्ट्रेट--क्या तुम डाकू का मकान जानती हो * 

मिस--मुमे डाक्टर ने खान बहादुर भोलाबक्स के मकान 
पर रक्‍्खी थी । | 

मजिस्ट्र ट--ऋहिये खजन्नासाहय आप कुछ सफाई में कहना 
चहाते हैं । । 

खन्ना--हुजूर मेरे पास कोइ सफाई नहीं । 


मजिस्ट्रट--आप पर फरारी, हत्या, डाकाजनी, दंगा भ्रष्टा- 
चार आदि दोष सावित हैं,इनमें कम घे कम ७ वर्षे,फांसी, आजन्म 
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बम 


कारावास १० ब्षे व १० हज़ार जुर्माना की सज़ायें साथ साथ 
भुगतनी होगो ओर चंपा का तलाक मंजूर कर इसे दूसरे विवाह 
को इजाजत देता हू', समर सरकारी गब्राह की हैसियत से मुक्त 
क्रिया जाता है । 


»/. खन्ना--(ऊपर देख) प्रश्नों मेने आपको अब पहचाना ध्यापके 


यहां देर है श्र'धेर नहीं पापों के परिणाम में मुझे जो सजा मित्री 
है वह कम दे प्रभो ! में सच कहता हू! सजा से विशेष पाप मैंने 
किये हैं (सिपाहियों का पकड़ झर लो जाना) 


सुमेर--दादा (रोबर) क्या जो है सो में भो फांसी पर साथ 
चत्ट्टू || 
ह मजिस्ट्रेट बा घंटो तगाना घपरासी दा प्रदेश 
चपरासी--हाजिर ! 
मजिस्टू 5--जहीर डाकू ! पुलिस पेरोकार 
चपरासी--जो ओआज्षा ! (प्रस्घान ) 


(जहीर का खादी के यस्तों मेपुलिस मे साथ प्रवेश) 
२ न 
मजिस्ट्र --णडवोकफेट महोदय ! कहिये आपके गयाद 
आज तो उपस्थित हैं १ 
एटवोकेट--श्षीमाम्‌ मेने यहुत प्रयत्न किया किन्सु........ 
मजिस्ट्रेट--किस्तु, परन्तु से काम चलने बाला नहीं | चाऊ 
तक आप सबूत पक्ष के एक भी गवाह नहीं लासदे:, शातिर दर. 


५ 


हैं इसमें पुलिस फी पूरी शरारत माढम होती है, दसपर लगाया 


गया साता की हत्या छा झ्वश्ियोग की ऋपत्य प्रतोत दा £ । 
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._ एडवोकेट--महोदय ! में क्षम्रा चाहता ह',हुआ यह सबकुछ 
हैं लेकिन आश्चय, है कोई भी व्यक्ति गय हु थनने को तेयार 
नहीं । हु जी | 
मजिस्ट्रं ट--क्यों नहीं, पुलिस के अधिकारियों को उसमें 
। दोीपी करार दया ज छे, क्योंकि वे सब्र प्रकार इस केस में 
असफल सिद्ध हुए ६ | कहो जगदीश तुम कुछ कहना चाहतेहों ? 
जगदीश--श्रीमान्‌ मुझे वहुत कुछ कहना है। द 
मर्जिस्ट्र ट--यह विल्छुल ठीक है तुम अवतक निर्दोष सिद्ध 
दो चुके हो। तुम्हें जो कुछ कहना है कहों, अदालत उचित 
न्याय करने वे वाध्य है । जे 


जगदी श--श्रीमान्‌ ! मैंने कभी असत्य नहीं चोल्ला और न 
कभी वोछू गा । पूज्या मात्ताजी की आज्ञा से मेंने छूट व हत्यायें - 
की । (रमेश आदिका आइचयं से देखना) मजहव के नाम से हज़ारों 
बेगुनादहों से होली खेली । परिशास यह हुआ कि इन असागे 
हत्यारे हाथों से पूज्या माताजी सी सुर लोक सिघारी । अन्ततः 
माताजी ने रमेश वाबू की आज्ञा पालन करने की आज्ञा प्रदान 
की | बावू के उपदेश व माताजी के स्वगंवांस से हृदय में प्रकाश 
हुआ । दिसासे विश्वास हूटगया-अद्दिसा की विजय हुई और मैंने 
पूज्य मद्दात्माजी के सत्त्य मार्ग पर चलने की ग्तिज्ञा करलीं। 
आपके पुलिस परोपकार व पुलिस अफसर सच्चे व निर्दोप हैं । 
दोषी में ह' मुझे आप उपयुक्त दंड देने की कृपा कर में सहृप 
भोगने को तेयार हू' (नींचा सिर) | 

सब--वाह, वाह, खुचब, खूब ! ५ 
मजिस्ट्रेट--अवब अएहिसा में तुम्हारा विश्वास दो. गया यह 
सत्य है ? हर कक है 
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जगद्दीश--जी ! में अपने दृढ़ विचार में कृत संकल्प हू! । 

मजिस्ट्रू ट--जगदीश अदालत तुम्हारों सत्वता पर मुस्व £ 
माल्म होता है जो भी दोप हुआ है, वह तुम्हारी स्वयं की इच्छा 
से नहीं आदेश से हुआ है । प्रधम तो ठुन्हारे पर कोइ भी 
आरोप सिद्ध नहां हो सके हे पुत्रः तुम्हारे स्वयं के स्वीकार 
करने पर भी तुमने साधमें अहिसा पर विश्वास कर लिया है 
यही कारण है कि अद्ाज्ञत भो तुम्हारे पर चरिश्वास करनी ६ 
ओर इस 'आधशा पर तुमकों मुक्त करती है कि तुम अपनी प्रतित्ना 
से मरण पर्यात विचलित नहीं होआओगे। में पुलिस को घात्ा। 
देता हू' कि जगदीश को तुरन्त मुक्त करदें । 

पुलिस आफोसर--जो क्षाक्षा । 


(मब॒का ताडी बजाना) 


पटाक्त प 
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दृश्य पांचवां . 
स्थान--विवाह मंडप 
(अरृणा व रमेश वर-वधू के भेप में, सामने पंडित 
एक ओर जगदीश सैयद प्रेमी आदि) 
(वीच में यज्ञ-कुंड) 
आचाय--आप सब ज्ञोग यह अशीवोदात्मक मंत्र बोलकर 
पुष्प वर्षों करें:-- 

(दुर्गादत्त सव को फूल बांटता हैं) 
जगदीश--पिताजी मुमेभी (पुष्प छूकर) 
आचाय--ओं ३म्‌ सोभाग्यमस्तु ! 
सब--ओंश्म सोभास्यमस्तु (पुष्प वर्षा) 
आचाय--ऑंश्म्‌ शुभ भवतु ! 
सब---ओं ३स्‌ शुभंम्‌ स्वंतु ! (पुष्प वर्षा) 
सव--ओश्म्‌ शान्ति; शान्ति: शान्ति: 


समाष्त 


+---+>लिकं00---१- -- 
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शुद्धि पत्र 


अखझुद 
दोजिये 
अपण 
संपत्ति 
स्वार्थवल 
ध्यमुण 
च 
सतित्व 

क 
प्रिय 
याइट्रोज 
मिस्यद्ध 
घाव 
आपके 
तत्दावधान 
प्रतामा 
मृती 
हिसा 
मोधा 


भोरि अक मां कम लीलीरन 
[१०१ है ञ्न्‌ं ] श्क्नू | 


शुद्ध 
दीजिये 
श्पेण 
संपत्ति 
स्वाधवश 
ध्यूद्र्ता 
ध्पौर 
सतोत्व 

पी । 

प्रिय 
दाहट्राज 
निम्पट्र 
याय्‌ 
ध्रापफा 
तर्वायधान 
प्रतिमा 
मृति 
ट्सि 
भानेथा 
गा गराई 
यह. 
लाया 7 | 


फान्नुसय 
“शा 


है] 
76828, 
४३७४:: ३ 
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लर्स्साइनहीन उत्साहहीन 
लोगों से लोगों को 
मुबारिक हा मुवारक हो 
द्ानों में  द्वोनों में. 
नहीं नहीं | 
मतलल मतलब 
रख्खा दे. रक्खा है 
य॒ या 
होताडि होत है ? 
नहीं नहीं, 
कफिर काफिर 
उलंब्रन् उल्लंघन 
पंटाक्षेव पटात्तेप 
साहद साहच ! 
जी जी; 
गवाही, गवाही 
वयान्न वयान 
गये गये हे 
कांत्राहू भ्‌ हू | 
चट्टाते हैं हद 
भृष्टा प चार 
कमहै कट 
कहताह-' कहताह । 
| 
होती दे होती हे । 
चाहता हू' वाहता है 
आश्चय दै ब्राश्चय दे दि 


'चेगुनाहों से वेगुन हों के खून से 


परो पकार 


परोकार 


